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॥ श्रीविद्यासपर्य्यापद्धति: ॥ 


प्राक्कथनम्‌ 


श्री कुल की उपासना पद्धति यद्यपि अनेक विधि से प्रकाशित प्राप्त 
होती है। तथापि जिज्ञासु साधकों के लिए सूक्ष्म क्रम अनुपलब्ध होने 
तथा वेदादि शास्त्र सम्मत्‌ पद्धति की परमावश्यकता रही है। इस 
सन्दर्भ में देश में छपी हुई अनेक पद्धतियों को देखने और तंत्रराज श्री 
विद्यार्णव वामकेश्वर कुलार्णव श्री विद्या आल्लिक आदि ग्रंथों को अच्छी 
प्रकार मनन करने तथा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित्व चारों पीठों 
का निरीक्षण करते हुए परशुराम कल्प सूत्रानुसार ही तथा त्रिपुरा 
रहस्य क्रमोक्त यह पद्धति प्रकाशित की गई है। विशेषकर मद्रास 
मेलापुर की श्री विद्या विमार्शिनी गुहानन्द मंडली कें द्वारा प्रकाशित 
पद्धति विशेष सहायक रही है। आशा है उपासक जिज्ञासु बन्धु सूक्ष्म 
इस क्रम से लाभान्वित होकर उपासना पथ में अग्रसर होंगे ऐहिक 
पारलौकिक श्रेय तथा निः श्रेयस की प्राप्ति एक मात्र श्री विद्या की 
उपासना से होती है। 


त्रयक्षरी पंचदशी षोडशी आदि तीन क्रम मंत्र उपासक को गुरु 
उपदिष्ट रूप मार्ग से प्राप्त कर भावनोप निषद के अनुसार यजन, 
अर्चन करना चाहिए। इस प्रसंग में लक्षार्चन साधना का विशेष महत्त्व 
है। यह क्रम त्रिपुरा रहस्य में वर्णित है। उस क्रम में अनुछान विशेष 
महत्त्वपूर्ण है। प्रति नवरात्रि में विशेष रूपेण आराध्य है। प्रतिदिन इस 
सूक्ष्म पद्धति में अभ्यास करते हुए श्री माता की कृपा के लिए प्रयत्न 
करना चाहिए। ललिताम्बा सतस्त्रार्चन, त्रिशती, खड्ग माला, शतनाम | 
आदि के द्वारा लक्षार्चन अनुछान का विधान श्री कुल परम्परा में निर्विष 
है। उतित जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत। 


॥श्रीविद्यासपर्य्यांपद्धति:।। 


प्रस्तावना 


दृश्यमान समस्त चराचर जगत क्षणभंगुर और नाशवान है। एक 
मात्र ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए ही जीवन का लक्ष्य 
सत्य होता है अन्य सभी लक्ष्य नाशवान होते हैं। 'तत्वमसि' यह एक 
महावाक्य कहलाता है। अहं ब्रह्मास्मि (मैं ब्रह्म हूँ), इस प्रकार का 
उद्घोष उपनिषद्‌ तथा प्रस्थानतायी ब्रह्म मीमांसा में महावाक्यों का 
प्रकरण बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। समस्त सम्प्रदायों में 
श्रुतियों (वेदों) का यही एक मात्र परम तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म में 
अभेद है और इसी प्रकार का सिद्धान्त वेदान्तादि ग्रंथों में बहुधा वर्णित 
है। इस सिद्धान्त को पंचदशी कार 'स्वामी विधारण्य पंचदशी में, तथा 
उत्तर मीमांसा चित सुखी विवेक चूडामणि, सिद्धान्त लेश, योगवाशिछ 
तथा श्री मदूभागवत, महाभारत आदि ग्रंथों में प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, 
तीनों प्रकार के प्रमाणों से सिद्ध किया गया है। अधिकरण प्रकरणों में 
स्वबोध को प्राप्त करने वाले मतमतान्तरों का खण्डन करके वेदों के 
परम उत्कृष्ट सारभूत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। लेकिन 
उन सिद्धान्तों तथा ज्ञान की जिज्ञासा करने पर कर्त्तव्य एवं ज्ञातव्य के 
रूप में प्रथम ज्ञान भूमिका में उपनिषदों में उद्गीथ विद्या, प्राणाग्निहोत्र 
विद्या, दहर विद्या, पञ्चाग्नि विद्या प्रभृति अनेक विद्याओं का उपदेश 
होता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में एकत्र वर्णन विस्तार से तथा ब्रह्म सूत्र 
में विशेष रूप से उपदिष्ट है। 

परन्तु उस ज्ञान का उपदेश देने वाला आज कोन विद्वान महात्मा 
प्राप्त है। यह कहना कठिन हो गया है। सहरत्रों शास्त्र वाक्यों का एक 
जाल बिछा हुआ है। जीवन पर्यन्त अध्ययन करते रहने पर भी उसका 
किनारा प्राक्त नहीं होता है। जीवन भर पढ़ते रहने पर भी मुझे प्राप्त 
करना था। वह पा लिया तथा जिज्ञासा जिस ज्ञान के लिए की गई थी 
वह हमें प्राप्त हो गई है। इस प्रकार कौन कह सकता है। इसलिए कि 


वह तत्व अत्यन्त निगूढ है। शास्त्र का विचार दूसरे प्रकार का क्रमिक 
है और अनुभव उससे भिन्न होता है। वेदान्त शास्त्रो के अध्यापक 
अनेक होते हैं परन्तु अनुभवी कोई विरला ही होता है। स्वयं अनुभव 
करके दूसरो को अनुभव करा दे यह दुर्लभ होता है और अनुभव के 
अनन्तर ब्रह्म ज्ञान के लिए सुगम उपाय एक मात्र श्री विद्या ब्रह्म विद्या 
ही कही जाती है। श्री विद्योपासक को ब्रह्न ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
अनेक उपासक जीवनमुक्त होकर संसार में विचरण करते रहे हैं। इस 
उपासना में एक क्रम से जीव, जीव भाव से मुक्त होकर स्व प्रकाश 
एवं चिदात्मा का सम्यक्‌ ज्ञानी हो जाता है। यह देह ही देवालय है 
“'देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः। शरीर के अन्दर षड़ाधार 
कुंडलिनी शक्ति का जागरण श्री विद्योपासक के लिए एक सुलभ उपाय 
है। सुषुम्ना पथ के द्वारा कुल कुण्डा में जाकर कुंडलिनी का उत्थान 
संभव होता है। यह जीव रूपी कुंडलिनी शक्ति किन-किन ग्रंथियों का 
भेदन करते हुए सहस्त्रार में शिव के साथ किस प्रकार मिलन करती 
है। इसे श्री विद्योपासक समझता है। तेज स्वरूपिणी आत्मा से अभिन्न 
चित्ति को हृदय कमल से ब्रह्म रन्ध्र में ले जाकर पुनः नासिका द्वारा 
श्री चक्र में स्थापित करके प्रतिदिन पूजन अर्चन करना तथा गुरुपदेश 
मे पुनः भीतर कुलकुण्डा में स्थापित करना इसी प्रकार श्री ललिता के 
होम में चिदम्नि को बाहर नासिका द्वारा निकालकर वागीश्वरी गर्भ से 
नेरी हुई बाहरी अग्नि में सुरभि घृत धारा हुति शतैः इस प्रकार 
संद 1 करके हवन करना चाहिए। श्री विद्या सम्प्रदाय में लघु घोडा एवं 
महाषो- न्यास के द्वारा शरीर मे दिव्य भाव स्थापित करना, तत्व 
शोधन क्रः से तत्वों का शोधन गुरुकृपा द्वारा ही यह संभव होता है। 
गुरु से दीक्षा प्राप्त करके साधक को लयाडू पूजन में अन्तर्योग के द्वारा 
जीव ब्रह्न की एकता का ही प्रतिपादन करना चाहिए। 

श्री पात्र के अमृत द्वारा कुडंलिनी शक्ति जागरण, हवन, चिदग्नि में 
समस्त कर्मो की पूर्णाहुति की जाती है। आत्मज्ञान के लिए श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन नामक ज्ञान की सात भूमिकायें हैं। वेदान्त 
शास्त्रानुसार धीरे-धीरे साधक ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करता है। 


इसी प्रकार पराशक्ति ललिताम्बा की उपासना यह एक अत्यन्त 


सरल मार्ग हे। समस्त विद्याओं से श्री विद्या साधना अत्यन्त सुगम 
होती है। | 
प्रयोग कुशल विद्वान साधक संसारिक समस्त प्रपंञ्च एवं शारीरिक 
समस्त रोग से धन प्रतिछा राज्य प्राप्ति आदि ऐहिक समस्तसुखों की 
अविरल प्राप्ति करते हैं। शापानुग्रह शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। 


भोग ओर मोक्ष देने वाली गुप्त यह साधना वैदिक विद्वानों द्वारा 
आदृत एवं सम्मानित है। 

भगवान शंकर जी ने (६४) चौसठ आगम ग्रंथों, तंत्रों का उपदेश 
श्री देवी से किया था। 


आदि शंकराचार्य भगवत्‌ पाद ने अपनी सौन्दर्य लहरी में पूर्णतया 
प्रतिपादन किया है। मंत्रशास्त्र की सर्वस्वभूता सौन्दर्य-लहरी में तथा 
त्रिशती भाष्य में ज्ञान का सम्पादन प्राप्त होता है। वैदिक शिखामणियों 
एवं महान कवियों कालीदासादि तथा नीलकण्ठ दीक्षित, अप्यय दीक्षित 
आदि को ने माता श्री की उपासना का पदे-पदे महत्त्व दिया है। श्री 
विद्यारण्य स्वामी जो कि एक मात्र माता श्री विद्या के परम उपासक 
थे। उनकी शिष्य परम्परा में “भास्कर राय, ने वरिवस्या रहस्य ग्रंथ का 
प्रणयन किया। आचार्य स्वामी विद्यारण्य मुनि ने श्री विद्यार्णव ग्रंथ का 
संकलन निर्माण किया है। 

अप्यय दीक्षित का ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आदि शंकराचार्य भगवान 
की क्रम परम्परा में शंकर सभी मठों में श्री विद्या की उपासना 
समीचीन चलती है। श्री विद्या का पंचदशाक्षरी मंत्र वैदिक है। सभी 
श्रुति स्मृतियो के उपासक श्री विद्या की अर्चना करते हैं। काञ्चींपुरम्‌ में 
श्री माता कामाक्षी एवं मदुरापुरी में मीनाक्षी मातंगी के रूप में 
जम्बुकेश्वर क्षेत्र में दंडिनी तथा काशी में विशालाक्षी, कन्याकुमारी में 
कुमारी रूप,में बाला त्रिपुर सुन्दरी ही प्रतिष्ठित है। सभी उपासक विधि 
विहित आराधना उनकी करते हैं। अन्तःशाक्ता वहिः शैवा 
भुविसर्वद्गिजातयः तंत्र शास्र की कौल दक्षिण भेद से दो भागों में 
अर्चना विहित है। कुलार्णव , ज्ञानार्णव, वामकेश्वर, तंत्रराज आदि ग्रंथों 
को साधको के उपकार के लिए आदिनाथ परम शिव ने निर्माण किया 


है। भगवान परशुराम जी के द्वारा कल्पसूत्र, ग्रंथ उपलब्ध है। उसी के 
आधार पर वर्तमान में प्रचलित परम्परा विद्यमान है। श्री आचार्य 
भास्कर राय ने सेतु बन्ध, वरि वस्यारहस्य सौभाग्य भास्कर आदि तीन 
ग्रंथों का निर्माण किया है। इनका दीक्षानाम उमानन्द नाथ है। इस 
प्रकार वर्तमान अर्चन पद्धति में गणपति, श्यामा, दण्डिनी, परा के भेद 
से अर्चना क्रम वर्णित है। 


नित्योत्सव की श्री विद्या आल्लिक आदि में विस्तार से क्रम है। 
नित्योत्सव के अनुसार इस पद्धति में एकादश खण्डात्मक क्रम लिखा 
गया है। इसमें मुख्य तीन भाग हैं। १. अन्तर्याग, चतुरायतन पूजा हवन 
तथा वहिर्याग है। इसमें षोडशोपचार पूर्वक क्रम लिखा गया है। 

पात्र स्थापना में शुद्धि पात्र, गुरु पात्र, आत्म पात्र क्रम से ६ 
अथवा १६ षोडश पात्रों का विधान है। 

अभिषेक के लिए आवश्यक श्री सूक्त आदि अर्चना में विहित है। 

श्री विद्या की उपासना उपनिषद मूला है। इस प्रकार संक्षिप्त श्री 
विद्या सपर्य्या पद्धति सभी साधकों के लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध 
होगी। 

इस सम्बन्ध में अनेक विशिष्ट साधकों की कामनायें रही हैं। श्री 
विद्या की उपासना का क्रम प्रकाशित किया जाए। अतः प्राचीन 
उपलब्ध पद्धतियों के स्वरूप को यथा संभव उपासको के लिए प्रस्तुत 
किया गया है। माता श्री की कुपा सबको प्राप्त हो। 


-कान्यकुब्ज पीठाचार्य 


१०८ शीतलानन्द नाथ (शास्त्री) 


नोट- श्री ललिता सहस्र नामावली, अर्चना त्रिशती खड्माला तथा 
शत्‌ नाम आदि की पृथक सूची उपासकों की सुविधा हेतु दी गई है । 


(श्री ललिताम्बाये नमः) 
१ 


पात्रासादनम्‌ 

श्री विद्योपासक साधक को चाहिए कि वह स्ान से निवृत्त होकर 
शुद्ध प्रक्षालित वस्त्रो को धारण करके कुशासन एवं कम्बलासन विछा 
कर आसन के नीचे चावल देकर पवित्री धारण करते हुए प्राणायाम 
एवं भूत शुद्धि करे भूत शुद्धि का क्रम पद्धति में आगे दिया हुआ है। 

उस विधान से आचमन करके चंदन कपूर जल में - छ 
मिलाकर पूर्वाभिमुख बैठकर सामने बायीं ओर मंडल 
बनावे मंडल में त्रिकोण वर्तुल पुनः चतुष्कोण की कल्पना 
रोली, चंदन, चावल, जल आदि से करे। 

अनन्तर उसमे सुगन्धित जल से भरे हुए कलश को स्थापित करे 
मंत्रोच्चारण अवश्य करे। 

'ॐ कलशस्यमुखे विष्णुः, इस मंत्र से कलश स्थापित करके 
उसमें चारों वेदों की भावना करनी चाहिए। आठ बार ८ उस कलश में 
अभिमंत्रणा करते हुए वर्धिनी, नामक कलश की प्रतिष्ा आवश्यक है। 





२ 
सामान्यर्ध्य विधि 

वर्धिनी पात्र के दाहिनी ओर वर्धिनी जल से रोली चावल आदि 
त्रिकोण, षटकोण बनाकर उसे एक वृत के द्वारा वेष्टित कर के चार 
कोणों की वेदी से बंद कर उसके ऊपर शंख की स्थापना करे। यदि 
दक्षिणावर्त शंख हो तो अधिक उत्तम होता है। 

वरद्धिनी कलश, सामान्य अर्ध्य, विशेषार्ध्य, शुद्धि पात्र, गुरु पात्र, 
आत्म पात्र (६) पात्रों की दैनिक पूजन में स्थापना करनी चाहिए। 
सामान्यर्घ्य मंडल त्रिकोण और षट्कोण में समन्त्र पूजन करते हुए 
शंख को त्रिपाद पर रखकर स्थापित कर यहां पर : 

अग्नि मंडल १० कलात्मक 

सूर्य मंडल १२ कलात्मक 

सोम मंडल १६ कलात्मक की भावना 


कर आवाहन कर स्थापन करना चाहिए। सामान्यर्घ्य से दक्षिण की 
ओर पुनः त्रिकोण, षट्कोण वृत्त को चतुष्कोण से आवृत करते हुए 
उसके ऊपर एक पात्र की स्थापना करनी चाहिए। यहां पूर्ववत तत्व 
शोधन शुद्धि पात्र में 

अग्नि मंडल १० कलात्मक, सूर्य मंडल १२ कलात्मक 

सोम मंडल १६ कलाओं का है। 

आवाहन पूजन विधि विहित करना चाहिए। इस पात्र में गाय का 
प्रक्षालित शुद्ध दुग्ध भरे अनन्तर केशर गुलाब व जल मिलाकर उसमें 
अदरख पीसकर छोड़ें पुनः चंदन आदि मिलाकर छोटी इलायची 
पीसकर छोड़नी चाहिए। उस पात्र में ब्रह्म कला, विष्णु कला, ईश्वर 
कला तथा सदाशिव कलाओं का पूजन करना चाहिए। पात्र से उस 
अमृत को जो कि मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित है। गुरुपात्र विशेषार्ध्य से 
दक्षिण में उसकी कल्पना त्रिकोण, षटकोण वृत्त चतुरस्त्र क्रम से है, 
स्थापना करनी चाहिए। 

अभिमंत्रित विशेषार्ध्य पात्र से कुछ अमृत लेकर शुद्धि पात्र, गुरु 
पात्र में डाले पुनः आत्म पात्र में हंसः सोहं, मंत्र से अभिमंत्रित कर 
पुनः १० बार “पुण्यं जुहोमि इस क्रम से साधक स्वयं अमृतपान कर 
और अपने समीप सभी साधकों को अमृत पान कराना चाहिए। अमृत 
पान के अनन्तर ही श्री चक्र पूजा का अधिकार प्राप्त होता है। 

पुनः आचमन करके लयांग पूजन में पद्मासन में बैठकर मूलाधार 
चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति का चितन करना चाहिए। बिजली के 
प्रकाश पुंज की तरह तेजो रूपिणी दस हजार सूर्य के प्रकाश से युक्त 
अमृत किरणों से शीतलता और शान्ति प्रदान करने वाली तेज दण्ड 
रूपिणी चिति की भावना करनी चाहिए। 
१. कुलकुंडा चक्र से कुंडलिनी को उठाकर मूलाधार में स्थापित करे। 

चक्र चार दलो का कमल है। 
. स्वाधिस्ठान ६ दलों का चक्र है। 
मणिपुर चक्र में १० दल। 
अनाहत में १२ दल 
. विशुद्ध चक्र में १६ दल 
: लम्बिका नासिका से ॥ ' पर्यन्त त्रिकोण देवी आज्ञा चक्र मे 

पले चक्र हे। उसमें र स्वरूपिणी चैतन्य शक्ति विराजमान 
| 


ती कर पीर 


इस प्रकार उपरोक्त क्रम से ध्यान करते हुए जीवात्मा को हाथ मे 
पुष्प लेकर नासिका द्वारा यह भावना करते हुए कि इन पुष्पो मे 
जीवात्मा को लेकर आवरण पूजन करेंगे पुनः उस पुष्प को यंत्र के 
ऊपर स्थापित करना चाहिए। भावना में पुष्प के माध्यम से हृदय कमल 
द्वारा चेतना जीव यंत्र के मध्य में स्थित पराशक्ति का यजन कर रही 
है। इस भावना के साथ श्री के सभी अंग उपाड़ आवरण के रूप में श्री 
चक्र में विलीन होकर उपस्थित है। जीवात्मा के साथ श्री देवी को 
हृदय से पुष्प द्वारा अंञ्जलि में पूजन करके पज्चभूत (तत्व) मयी 
पराशक्ति अकुल सहस्त्रार चक्र से अमृतधारा प्रवाह में सुषुम्ना पथ 
द्वारा कुल चक्र तक प्रवाहित होने वाली चंदन, पुष्प धूप, दीप नैवेद्य 
चावल हाथ में लिए हुए पीली, काली, श्याम, लाल, श्वेत वर्णा 
स्वरूपिणी पराशक्ति पृथिवी, आकाश, वायु, अस्नि, जल, स्वरूपिणी 
समस्त तत्वों के रूप में एक शक्ति रूपा ध्यान करके पूजन करना 
चाहिए। 

इस प्रकार पञ्चमुद्रा पूजन की अर्पणा करे अनन्तर यह भावना 
करनी चाहिए कि माता श्री की नासिका में चंदन दे रहे हैं। कान में 
पुष्प, नाभि में धूप नेत्र में दीप, जिह्वा में नेवेद्य इस क्रम से पूजा 
सामग्री को उस पञ्चतत्वात्मक महाशक्ति में यजन की भावना से और 
उसकी प्रेरणा से हम प्रकृति के साथ उसका यजन करते हैं। 

तेज स्वरूपिणी भगवती चिति शिव ज्योति समस्त जगत की 
उत्पादन, पालन, संहार कत्री सहस्त्रार में शत दल कमल से बाहर 
निकल कर पुष्प से श्री चक्र में स्थित करते हुए ह्रीं श्रीसौः ललितायाः 
अमृत चैतन्य मूर्तिं कल्पयामि। यह पढ़कर उस चक्र में पूजन प्रारम्भ 
करना चाहिए। 

यह ध्यान करना चाहिए कि तीनों जगत को मोहित करने वाली 
विकार रहित सूत्रात्मक पराशक्ति सहस्रो सूर्यो के समान प्रकाशमयी 
तपाये हुए सुवर्ण के समान सुरेश्वरी सर्व आनन्द स्वरूपिणी 
सर्ववेदमयी, सर्वशास्रमयी सर्वागममयी ज्ञान गह्वरा है। ध्यान कें अनन्तर 
'हस्त्रै हस्क्त्रीं हसरी, मंत्र से चावल यंत्र पर छोड़ना पुनः पद्धति में यह 
क्रम सुस्पष्ट है। अनन्तर चावल लेकर ६४ चौसठ उपचार पद्धति क्रम 
में करते हुए गणपति, सूर्य, विष्णु, शिव का पूजन यही चतुरायतन है। 
अनन्तर नित्या देवी का पूजन करें यह त्रिकोणा में है। चित्रा से 
कामेश्वरी पर्यन्त विलोम कृष्ण पक्षों तथा कामेश्वरि से चित्रा पर्यन्त 


शुक्ल पक्ष में यजन हो ग है गुरुमंडलार्चन में दिव्य गुरु, सिद्ध गुरू, 
मानव गुरु तीन हैं। अब आगे यहां से आवरण पूजन प्रारम्भ होता है- 

१. त्रैलोक मोहन चक्र 

२. सर्वशापरिपूरक चक्र 

३. सर्व संक्षोभण चक्र 

४. सर्व सौभाग्यदायक चक्रम 

५, सर्वार्थ साधक चक्रम 

६. सर्वरक्षा कर चक्रम 

६. सर्व रोग हर चक्रम 
८. आयुध अर्चनम्‌ सर्वा सिद्धप्रद चक्रम 
६. सर्वा नन्दमय चक्रम 

यहां तक नव आवरण पूजा है षोडडी उपासकों के लिए सर्वा 
नन्दमय चक्र में सर्व पीठेशवरी का यजन होता है। अनन्तर पञ्चाग्नि 
विद्या पञ्जिका पूजन इसमें पांच लक्ष्मी पांच-पांच कोषाम्बा, पांच 
कल्पलता, पांच कामदुघा, पांच रत्नाम्बा का यजन है। 

यहीं पर षटदर्शन विद्या इसमें वौध, वेद, रुद्र, सूर्य, विष्णु, 
भुवनेश्वरी का पूजन है आम्नाय समष्टि की अर्चना आगे होती है। 

१. दण्डिनी २. मन्त्रिणी ३. ललिता 

इन तीन शक्तियों (की) नाम-मात्र से पूजन करना चाहिए। पश्चात्‌ 
श्री सूक्त के द्वारा षोडशोपचार कुलदीप, कर्पूर, नीराजन, मंत्रपुष्पम्‌ 
पुष्पाञ्जलि में समर्पण, अपराध समापन हो जाता है। दैनिक हवन 
करने वालों के लिए अग्नि में आवाहन करके खड्गमाला से हवन 
करना चाहिए। यहां सुबाषिनी, वटुक, कुमारी पूजा परमावश्यक होती 
है। प्रायः पर्व विशेष में अवश्य करना चाहिए। 

अन्त में पूजा समर्पण (उद्वासन) विसर्जन तथा शान्तिस्तवन 
विशेषार्ध्य का विसर्जन 

यही श्री कल्प की परमाराधना योग है श्री कुल की क्रमबद्ध 
उपासना का संक्षिप्त वृत्त सर्वसाधारण साधको के लिए दिया गया है। 
आशा हे जिज्ञासु साधक इस क्रम से लाभान्वित होंगे । 


- ॐ शं भूयादिति - 
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रउडिममात्ामत्त्रा : 


ततो रश्मिमालाप्रवर्तनम्‌ । रश्मिमालामन्त्रेध्‌ वैदिकान्मन्त्रान्‌ सस्वरान्‌ 


पठेत्‌ । 
३+ भूर्भुवस्स्वः, तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ (इति गायत्री मलाधारे) ॥ १॥ 
सावित्र्या विश्वामित्र ऋषिः नचिद्गायत्रीच्छन्दः सविता देवता, तत्प्री- 
त्यर्थे जपे विनियोगः । घ्यानम्‌-- 





मुक्ताबिद्रुमदेमनीलधवळल - च्छायेर्मुखेस््ीक्षणे- 
युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमकुटां तत््वार्थवर्णात्मिकाम्‌। 
गायत्री वरदाभयाङ्कुशकशः शुभ्रं कपालं गुर्ण 
शद चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैवंहून्तीं जजे।। 
शत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि। 
मघचञ्छरिध तब तन्न ऊतपे विद्विषो विमृधो जहि ॥ 
रबचस्तिदा विजस्पतिदुत्रहा विमृधो बशो । 
चुषेन्द्रः पुर एतु नः स्वस्तिदा अभयङ्करः’ ॥ 
(इत्येर्द्री विद्या सप्रषष्टचर्णा सङ्कटे भयनाशानी, हदये) ॥ २।। 
अभयङ्कूरमन्त्रस्य गृत्समद ऋषिः, निष्टुप्‌ छन्दः, अभयङ्करो देवता, 
तत्प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
आरूढो वारणेन्द्रं दशशतनयनः इथामलः कोमलाङ्गः 
वर्मी वीरः प्रतापी प्रतिभटदहनप्रज्ज्वलच्चक्रपाणिः । 





२ श्रीविद्यासपर्यापद्धातिः । 


दोर्भिदिव्यायुधाढ्येमंणिगणखचितेदेवमन्त्रीसनाथो 
दत्वाभीष्टानि झश्वत्परिहृतदुरितः पातु विश्वं महेन्द्रः ॥ 
३» घुणिस्सुयं आदित्योम्‌' (इत्यष्टार्णा सोरी तेजोदा, फाले) ॥ ३॥ 
(सौरमन्त्रस्य देवभाग त्ऋह्ृषिः, गायत्रीच्छन्दः, सूर्यो देवता, तत्प्रसाद- 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌— 
धृतपद्मद्वयं भानुं तेजोमण्डलमध्यगम्‌ । 
सर्वाधिव्याधिशमनं छायास्लिष्टतनुं भजे ॥) 
“उङ (इति प्रणवः केवणो ब्रह्मविद्या मुक्तिप्रदा, ब्रह्मरन्ध्रे) ॥ ४॥ 
प्रणवस्य क्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, परमात्मा देवता, तत्प्रसाद- 
सिद्धयर्थं जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
ओंकारवाच्यमुञ्चण्डचण्डांशुसदुशप्रभम्‌ । 
वासुदेवाभिषं ब्रह्म विश्वगभं मुपास्महे | 

३% परोरजसेऽसावदोम्‌' (इति नवार्णा तुरीया गायत्री स्वेक्यविम- 

शिनो, द्वादशान्ते) ॥ ५ ॥ 

(तुरीयागायत्रीमन्त्रस्य विश्वामित्र ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, सविता 
देवता, तत्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 

देवीं तुरीयगायत्रीं तुर्यातीतपदाश्रयाम्‌ । 
परोरजःप्रकाशात्मत्रितिरुूपामहं जजे।। 
र्‌ङ्मिपञचकमेंतन्मूलाधारहृत्फालविधिबिळद्वादशान्तस्थानबीजतयावि- 
भावनीयम्‌ । (ट्ठादशान्तस्थानन्तु ललाटस्योत्तरभागः) । 

'ॐ सूर्याक्षितेजसे नमः। खेचराय नमः । असतो मा सव्‌गमय तमसो 
मा ज्योतिगंमय । मृस्योर्माऽृतं गमय । उष्णो भगवान्‌ शुिरूपः। हंसो 
भगवान्‌ शुचिरप्रतिरूप: । 

विश्वरूपं घृणिनं जातवेदसं हिरण्मयं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहस्ररदिमः शतधा वतंमानः प्राणः प्रजानामुदयध्येष सूर्यः ॥ 


श्री-क्रमः ३ 


'3% नसो भगवते सूर्यायाहोबाहिनि वाहिन्यहोबाहिनि वाहिनि 
स्वाहा’ । 
बरयस्सुपर्ण उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाथमानाः । 
अपध्वान्तमूर्ण हि पुधिचक्षुमुमुग्ध्यस्मानिघयेव बद्धान्‌ ॥ 
'पुण्डरीकाक्षाय नमः । पुष्करेक्षणाप नम:। अमलेक्षणाय नमः । 
कमलेक्षणाय नसः । विशदरूपाय नमः । श्रीमहाविष्णवे नमः' (इति षोडश- 
मन्त्रसमष्टिरूपिणो चक्षुप्मती विद्या दुरदृष्टितिद्धिप्रदा मूलाधारे) ॥६॥ 
(चक्षुष्मतीमन्त्रस्य भार्गवत्ऋृषिः, नानाच्छन्दांसि, चक्षुष्मती देवता 
तत्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ।) ध्यानम्‌ :— 
चक्षुस्तेजोमयं पुष्पकन्दुकं विभ्रतीं करेः । 
रौप्यसिंहासनारूढां देवीं चक्षुष्मती भजे ॥ 
ॐ गन्धर्व राज विश्वावसो ममाभिलषितां कन्यां प्रयच्छ स्वाहा' 
(इत्य ्तमकन्याविवाहृदायिनी हृदपे) ॥ ७॥ 
(विइवावसुमन्त्रस्य सम्मोहन ऋषिः । गायत्रीच्छन्दः विश्वावसुदेवता । 
तत्प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः ।) ध्यानम्‌ 
रक्ताङ्गरागारुणभूपणाङ्यं बीणाधरं वीटिकयोल्लसन्तम्‌ । 
गन्धवंकन्याजनगीयमानं विइवावसुं सद्बृहतीं नमामि ॥ 
३% नमो रुद्राय पयिषदे स्वस्ति मां सम्पारय' (इति मार्गसङ्कट- 
हारिणो विद्या, फाले) ॥ ८ ॥ 
पथिषदरद्रमन्त्रस्य वामदेवः ऋषिः पक्तिच्छन्दः, प्थिषद्रुद्रो देवता । 
ततप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
आत्तसञ्जधनुर्बाणकरं वृषभसंस्थितम्‌ । 
अन्नपूर्णासमार्लिष्टं पथिषदरद्रमाश्रये ।। ८ ॥ 
अ्तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा, (इति जलापच्छमनो विद्या, इहारन्धरे) ॥९॥ 


तारा मन्त्रस्य मत्स्य ऋषिः, ताराम्वा देवता, 


| तत्प्रीत्यर्थ जपे 
वनियोगः \ ध्यानम्‌ 





¥ श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


नौकासिंहासनारूडां शाक्यदर्शनदेवताम्‌ । 
जलापच्छमनीं वन्दे तारां वारिदमेचकाम्‌ ॥ 
अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः, (इति महा- 
व्याधिनाशिनो नामत्रयी विद्या, द्वादशान्ते) ॥ १०॥ 
(नामत्रयमन्त्रस्य काइ्यपात्रिभरद्वाजा ऋषयः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
श्रीमहाविष्णुर्देवता, तत्यरीत्यर्थे जपे विनियोगः । 
ध्यानम्‌-- समस्तदुस्तरव्याधिसंघध्वंसपटीयसे | 
अच्यृतानन्तगोविन्दनाम्ने धाम्ने नमो नमः | 
(एतद्रदिमिपञ्चकं मुलघारादिपरिकरतया ज्ञेयम्‌) । 
"3 श्रीं ह्वीं क्लीं ग्लो गं गणपतये वर वरद सवजनं मे वज्ञमानय 
स्वाहा” (इति महागणपतिविद्या प्रत्युह्ञमनी, मूलाधारे) ॥ ११॥ 
महागणपतिमन्त्रस्थ गणक ऋषिः, निचृद्गायत्री छन्दः, श्रीमहागण- 
पतिदेवता, ततप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
बीजापुरगदेक्षुकार्मुकरुजा चक्राव्जपाशोत्पल- 
री ह्यग्रस्वविषाणरत्नकलदाप्रोद्यत्कराम्भोरुहः । 
ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया र्शिष्टोज्ज्वळद्भूषया 
विश्वोत्पत्तिविपत्तिसंस्थितिकरो विघ्नेश्चरोऽभीष्टदः | 
ॐ नमः शिवाये, ॐ नमः सिवाय’ (इति द्वादज्ार्णा शिवतत्वः 
विमाशिनी विद्या, हृदये) ॥ १२॥ 
(शिवशवत्यात्मकपञ्चाक्षरमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः, पंक्तिच्छन्दः; उमा- 
महेश्वरो देवता, ततप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
वामांसन्यस्तवामेतरकरकमळायास्तथा वामहस्त- 
न्यस्ता रक्तोत्पलायाःस्तनभरविलसद्वामहस्तः प्रियायाः । 
सर्वाकल्पाभिरामः श्वितपरशुमृगेष्टः करैःकाञ्चनाभः 
ध्येयः पद्मासनस्थः स्मरललितवपृः सम्पदे पार्वतीदाः |) 


श्री-क्रमः प्र 


'3% ज॒ सः मां पालय-पालय' (इति दश्ञार्णा मृत्योरपि मृत्यरेषा 
विद्या, फाले) ॥ १३ ॥ 
(अमृतमृत्युञ्जयस्य कहोल क्र्रपिः, विराट्छन्द: जमृतमृत्युञ्जयसदा- 
शिवो देवता । तत्त्रीत्यथे जपे विनियोग: | ध्यानमु-- 
स्फुटितनलिनसंस्थं मोलिबद्धेन्दुरेखा- 
स्रवदमतरसाद्र चन्द्रवन्द्यकनेत्रम्‌ । 
स्वकरलसितमुद्रापाशवदाक्षमाल 
स्फटिकरजतमुक्तागोरमीशं नमामि ॥) 
3 नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्तु निराकरणं घारयिता भूयासं कणंयोः 
श्रुतं मा च्योढ्वं ममामुष्य ॐ (इति श्रुतधारिणी विद्या ब्रहरन्धे) ॥१४॥ 
(श्रुत॒धारिणी मन्त्रस्थ भागंव ऋषि:ः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, ब्रह्मा देवता, 
तत्प्रसादसिद्धघर्थे जपे विनियोग: । ध्यानसु-- 
चतुराननमम्भोजनिषण्णं भारतीसखम्त । 
अक्षमालावराभीतिकमण्डलूधरं भजे ॥) 
“अं आँ" अः क॑खं"”* ''ळ क्षे! (डत स्बिन्डरकारादि- 


क्षकारान्तबणंमालिकामातका सवंज्ञताकरी द्वादशान्ते) ॥ १५॥ 
(मातुकामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः, मातृकासरस्वती देवता 
तत्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ — 
पञ्चाशता मातृकया द्यारब्धाखिलदेहया । 
समस्तविद्यारूपिण्या धन्योऽहं मातुकाम्वया ||) 
(पञ्चेमा: रइमयो मुलादिरक्षात्मकतया द्रष्टव्याः) ॥ 
'हुसकलहलों, ह्सकहूनहों सकलह्लीं' (इति लोपाषुद्राविद्या स्वस्वरूप- 
विमानो, मुलाधारे) ॥ १६॥ 
(श्रीह्मादिलोपामुद्रामन्त्रस्य दक्षिणामूर्तिः ऋषिः, पंक्तिच्छन्दः, श्रीमहा- 


त्रिपुरसुन्दरी देप्रता, ह्‌ ५ बीजम्‌, ह ६ शक्तिः, स ४ कीलकम्‌, तत्प्रसाद- 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । बालया पङङ्गम्‌ । 








६ श्रीविद्यासपय्रो पद्धत्तिः । 


ध्यानसु-- 
श्रीदेवी भूवितोत्सङ्गं सान्द्रसिन्दूररोचिषम्‌ । 
हकारादिमनोर्वाच्यं वन्दे कामेश्वरं हृरम्‌ |) 
'क्लों हैं हसोः स्होः हैं षलों (इति षट्क्टा सम्पत्करी विद्या- 
हृदे) ॥ १७॥ 
(सम्पत्करीमन्त्रस्य कण्तर ऋपिः, गायत्रीच्छन्दः, सम्पत्सरस्वत्री देवता, 
तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानस्‌-- 
अनेककोटिमातङद्गतुरङ्गरथपत्तिभिः । 
सेवितामरुणाकारां वन्दे सम्पत्सरस्वतीम्‌ ॥ 
सं सृष्टिनित्ये स्वाहा, हं स्थितिपूर्णे नमः, रं महासंहारिणि कृश 
चण्डकाछि फट्‌, रं हू रस््रें महानाइये अनन्त भाएकरि महाचण्डकालि फट्‌, 
रं महासंहारिणि कुशे चण्डकाछि फट्‌, हं स्थितिपुर्णे नमः, सं सृष्टिनित्ये 
स्वाहा, हूस्ल्फं मह।चण्डयोगेश्वरि’ (इति विद्यापञ्चकरूपिणो कालसङ्क- 
षंणी परमायुःप्रदा, फाले ॥ १८॥ 
(चण्डयोगेश्वरीमन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः, नानाच्छन्दांसि, चण्डयोगीश्वरी 
देवता, तत््रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
ृष्टिस्थितिभ्यां संहृत्यनाख्यया भावया श्रिताम्‌ । 
कूलड्भपकपालाढ्यां चण्डयोगीश्वरीं भजे ॥ 
ऐं हलं श्रं हू सले हसो: अहमहं अहमहं ह सो:हस्सफरें श्री हो ऐ! (इति 
शुद्धज्ञानदा शाम्भवो विद्या । एह्मरन्ध्रे) ॥ १९॥। 
(परशम्भुनाथमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः, पक्तिञ्छन्द्‌ः, परशम्भुनाथो 
देवता, तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
पूर्णाहन्तास्वरूपाय तस्मे परमशम्भवे । 
आनन्दताण्डवोद््‌ण्डपण्डिताय नमो नमः ||) 
सो: (इयं परा विद्या द्वादशान्ते) ॥ २० ॥ 
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(वरामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, परा सरस्वती देवता, 
तत्प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
अकलङ्कुशशाङ्काभा त्र्यक्षा चन्द्रकलावती । 
मुद्रापुस्तलसद्वाहा पातु मां परमा कळा ॥) 
(एताः पञ्च र्‌इमयो मूलाद्यघिष्ठानतया कळनीयाः) । 
'ए.क्लीं सौः, सौः क्लीं ऐं, एं क्लीं सौः' (इति नवाक्षरी श्रौदेव्य ङ्क 
भूता बाला) ॥ २१॥ 
( बालामन्त्रस्य दक्षिणामूत्ति ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः बालात्रिपुर 
सुन्दरी देवता । तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
अरुणकिरणजालेरञ्जिताशावकाशा 
विघृतजपवटीका पुस्तकाभीतिहस्ता । 
इ्तरकरवराढ्या फुल्लकह्णाररांस्था 
निवसतु हृदि बाला नित्यकल्याणशीला ॥) 
"श्रीं ह्लीं कलो ॐ नमो अगवति अन्नपुर्ण ममार्भिर्छाषतमन्न देहि 
स्वाहा' इति श्रीदेव्या उपाङ्गभ्‌ता अन्नपुर्णा ॥ २२॥ 
( अन्नपूर्णेस्वरीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, अन्नपूर्णेश्वरी 
देवता । तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
आदाय दक्षिगकरेण सुवणंदर्वी 
दुग्धान्तपूर्णमितरेण च रर्तपात्रम्‌। 
अन्नप्रदाननिरतां नवहेमवर्णाम्‌ 
अम्बां भजे कनकभूषणमाल्यशोभाम्‌ ।।) 
ॐ आं ह्वीं क्रों एहि परमेशवरि स्वाहा' (इयं श्रीदेवीप्रत्यङ्गभूता- 
अश्चारूढा) ॥ २३ ॥ | 
(अस्वारूढामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, अश्वारूढा देवता । 
तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 








८ श्रीविद्यासपयोपद्धत्तिः । 
बद्धवा पाशेनाङ्कुशेन कृष्यमाणां स्वसाध्यकम्‌ । 
घ्नन्तीं वेत्रेण फालस्रक्पाणिमश्वासनां भजे |) 
ध्यानान्तरम्‌-- 
अश्वारूढा कराग्रे नवकनमयी वेत्रर्याष्ट दधाना 
दक्षेऽन्ये धारयन्ती स्फुरति धनुलंता पाशहस्ता सुसाध्या ।। 
देवी नित्यप्रसन्ना. शशिशकललसत्केशपाशा निणेत्रा 
दद्यादद्यानवद्यां श्रियमखिलसुखप्राप्तह्ृद्यां श्रिये नः ||) 
(श्रीविद्यागुरुपादृकामन्त्रस्तु-आग्हिकप्रकरण एवोक्त इह पठितव्यः) । 
तद्यथा— 
'ए ह्वों श्रीं हस्सफ्े हसक्षमलवरयुं सहक्षमछ्वरयों 
हसौः, स्हीः अमुकानन्दनाथ श्लोगुरुपाठुकां पुजयामि नमः ॥ २४॥ 
(श्रीविद्यागुरुपादुकामन्त्रस्य _ दक्षिणामूतिः ऋषिः, ` पंक्तिच्छन्दः, 
श्रीविद्यागुरुपादुका देवता, .तत्प्रसादसिद्धयर्थ जपे विनियोगः । 
ध्यानम्‌ — 
तेजोमयमहाविद्यां शेखराञ्चितमस्तकाम्‌ । 
' रक्तां चतुर्भुजां वन्दे श्रीविद्यागुरुपादृकाम्‌ |) 
(अथ मूलविद्या-सा च गुरुमुखादवगता कादिनाम्नी- 
'कएईलह्वौं हसकहलह्वीं सकलह्लीं' ॥ २५ ॥ 
(बाला अन्नपूर्णा अइ्वारूढा श्रीपादुका चेत्येताभिश्चतस्‌ भिर्युक्ता 
मूलविद्या साम्राज्ञी मूलधारे विलोकनीया) ॥ 
( ऋषिच्छन्दोदेवतादिकं गुरुपरम्परातः प्राप्तमवगन्तव्यम्‌ । ) 
'एँ नमः उच्छिष्टचण्डालि मातङ्गि सवंवशङ्करि स्वाहा! 
(इति श्यामाङ्गभूता लघुश्यामा) ॥ २६ ॥ 
(लघुर्यामामन्त्रस्य मतङ्ग ऋषिः, विराट्छन्दः, श्रीलघुर्पामाम्बा 
देवता तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
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स्मरेत्प्रथमपुष्पिणी रुधिरबिन्दुशोणाम्बरां 
गुहीतमधुपात्रिकां मदविघूणेनेत्राञ्चलास्‌ । 
घनस्तनभरालसां गछितचूछिकां श्यामलां 
करस्फुरितवल्लकीविमलश्तार्टङ्कनीस्‌ ॥ 
माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं 
मदालसां मञ्जुलवार्विलासास्‌ । 
'माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गीं 
मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि ॥ (इति वा ||) 
'ऐं कळी सोः वद वद वाग्वादिनि स्वाहा” । 
(इयं श्यामाङ्गभूता वाग्वादिनी) ।। २७ ॥ 
(बागीइवरीमन्त्रस्य : कण्व ऋषिः, विराट्छन्दः, वागीश्वरी देवता 
तत्प्रसादसिद्धयर्थं जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
अमलकमलसंस्था लेखनी पृस्तकोद्यत्‌ 
करयुगलसरोज़ा कुन्दमन्दारगौरा । 
धृतशराधरखण्डोल्लासिकोटीरपीठा 
भत्रतु भवभयानां भङ्गिनी भारती नः ॥) 
३% ओष्ठपिधाना नकुलो दन्तेः परिवृता पविः। 
सर्वस्ये वाच ईशाना चारु मामिह वादयेत्‌ ॥ 
(इयं इयामाप्रत्यङ्गभूता नकुलीविद्या) ।॥ २८ || 
(नकुळीवागीक्वरीमन्त्रस्य कहोल ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, नकुली- 
वागीश्वरी देवता, तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
नकुली वर्‍्त्रदन्ताली साध्यजिह्वाहिदंशिनी । 
भकवक्तृत्वजननी भावनीया सरस्वतो ||) 
भ्ीविद्यागुरुपादुकेव प्रथमबीजत्रयस्थाने बालासहिता श्यामागुरुपादुका 
भवति । यथा-- 


९७०. श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 





'एँ क्लों सो; हस्ल्फ़ हसक्षमलवरयूं सहक्षमलवरयों ह.सौः स्होः 
| अधुकानन्दनाथश्रोगुरुपाडुकां पूजयामि नमः? ॥ २९ ॥ 
| (इ्यामागुरुपादुकामन्त्रस्य मतङ्ग ऋषिः, पक्तिच्छन्दः, द्यामागुरु- 
। पादुका देवता, त्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
वन्दे गुर्वङिघ्िमुकुटां श्यामलां शुकपाणिनीस्‌ । 
समस्तसिद्धिजननीं झ्यामलागुरुपादुकाम्‌ |) 

'ऐं ह्लीं श्रीं ए क्लीं सीः ३ नमो भगवति श्रीमात्गीश्वरि सर्वजन- 
मनोहारि सर्वमुखरञ्जिनि, कलाँ ह्लं भीं सर्वराजवदाड्रि सबंस्तरो- 
पुरुषचशडूरि सवदुष्टमुगवशडूररि स्ंसध्वशजडूरि सर्वंलोकवशङ्करि 
(्रेलोक्यं) अमुकं मे वशमानय स्वाहा सौः बली ऐं भो हॉ ऐ' (इत्यष्ट- 
नवतिवर्णा राजश्यामला पुर्वोक्ताभिरङ्गोप।ङ्गपादुकेध्येताभिश्च--चतस्‌- 
भि्वद्यामि त्सहिता हृच्यक्रें यष्टव्या) ॥ ३०॥ 

(ऋष्यादिक गुरुपरम्परातोऽवगन्तव्यस्‌) 
'लू' वाराहि ल' उन्मत्तभेरवि पादुकाभ्यां नमः’ 
(इयं वार्ताल्यङ्गभूता रघुवार्ताली) ॥ ३१ ॥ 
(लघुवाराहीमन्त्रस्य नारद ऋषिः, पंक्तिच्छन्दः, लघुवाराही देवता, 
तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
महाणवे निपतितामुद्धरन्तीं वसुन्धराम्‌ । 
महादंष्ट्रा महाकायां नमाम्युन्मत्तभेरवीम्‌ ॥) 
'ॐ ह्वीं नमो वाराहि घोरे स्वप्नं ठ; ठ; स्वाहा’ 
(इयं स्वप्ने शुभाशुभवक्त्री वार्ताल्या उपा ङ्गभूता स्वप्नवाराही) ॥ ३२।। 
(स्वप्नवाराहीमन्त्रस्य अग्नि ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, स्वप्नवाराही 
देवता । तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
स्वप्ने शुभाशुभं भावि शासन्तीं भक्तकार्ययोः । 
दुःस्वप्नहारिणीं वन्दे वाराहीं स्वष्नायिकाम्‌ |) 





श्री-क्रमः १९ 
३#नमो भगवति तिरस्करिणि महामाये महानिद्रे सकल पशुजनमनश्च- 
चक्षुःश्रोत्र तिरस्करणं कुरु कुरु स्वाहा ॥ ३३॥ 
(लिरस्करिणीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, तिरस्करिणी 
देवता, तत्प्रसादसिद्धयर्थं जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
मुक्तकेशीं विवसनां सर्वाभरणभूषिताम्‌ । 
स्वयोनिदर्शनान्मृह्यत्यशुवर्गा नमाम्यहम्‌ ।| 
'ए ग्लो हर्ख्फं हसक्षमलवरयूं सहक्षमलबरयों हसोः स्होः अमुका- 
नन्बनाथक्रीपाइुकां पुजयामि नमः? । (एषा वार्तालोगुरुपाडुका) ॥ ३४॥ 
(बाराहीगुरुपादुकामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीच्छन्दः, वाराहीगुरु- 
फादुकादेवता, तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानमु-- 
देशिकाडङिघिळसन्मौलि खङ््ितीञ्च कपालिनीस्‌ । 
भावयामि 'घनच्छायां पञ्चमीगुरुपादुकाम्‌ ||) 
ऐं ग्लों ऐं नमो. भगवति वार्तालि वार्तालि वाराहि वाराहि वराह- 
मुखि वराहमुखि अन्ये अन्धिनि नमः । रुन्धे रुन्धिनि नमः । जम्भे जम्भनि 
नमः। मोहे मोहिनि नमः।, स्तम्भे स्तम्भनि नमः। सचंदृष्टप्रदुष्टानां 
सर्वेषां सवंवाकिचित्तचञुर्मुखगतिजि ह्वास्तम्मनं कुरु करु शो वब्यं ऐं 
ग्लो ठः ठः ठः हुँ अस्त्राय फट्‌ (इति द्वादशोत्तरशताक्षरो महाबराहो- 
मन्त्रः) ॥ ३५ ॥ 
(पूर्वोक्ताभिश्चतसृभियुक्तेयं भहावाराही आज्ञाचक्रे परिपूज्या |) 
प्रथमद्वितीयकूटयोः हृल्लेलावर्जं पञ्चदवयेव त्रयोदशाक्षरी श्रीपृतिविद्या 
ब्रह्मरन्ध्रे यष्टव्या । 
तद्यया--क एई लहुस क हल स क ल हवों' (इयं कार्दिपृ(तविद्य।) 
हसकल्ह्सकहल्सकलहोंः (इयं हादिपुतिविद्या) ॥ ३६॥ 
(श्रीपूतिविद्यामन्त्रस्य दक्षिणामू ति क्रषिः, पंक्तिच्छन्दः, श्रीपूतिविद्या 
देवता, तत्प्रसादसिद्धवर्थे जपे विनियो: ।) 








९२ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


प्रथमत्रिकस्थाने त्रितारी कुमारी वाक्‌ रलों इत्यष्टबीजपूर्वा श्ीगुरुपादु- 
कैव महापादुका सर्वमन्त्रसमष्टिछपिणी स्वैक्यविमशिनी महासिद्धिप्रदायिनी 
द्वादशान्ते वरिवस्या । यथा— 

“ए हौं श्रीं ए क्लीं सो: एं ग्लों ह स्ख्फ़ं हसक्षमलव रयूं सहक्षमलवरयों 
हसौ: स्हौः अमुकानन्दनाथश्ची गुरुपादुकां पूजयामि नमः ॥ २७ ॥ 

(महापादुकामन्त्रस्य दक्षिणाम्‌ति ऋषिः, पंक्तिच्छन्दः, श्रीमहापादुका 
देवता, तत्प्रसादसिद्यर्थ जपे वित्तियोगः । ध्यानम्‌-- 

सर्वविद्यामयीं ` सर्वेशक्तिपीठस्वरूपिणीम्‌ । 
कराग्रे हृदये मूले देशिकाडघियुगत्रयम्‌ ।। 
दधतीं दीप्तभूषाढ्यां श्रीमहापाढुकां नमः । 

(इति ऋष्यादिसहितरद्मिमाला) । _रश्मिमालामन्त्रा आहत्म़ सप्त- 
त्रिशति । एते ब्राह्मो मुहुर्ते सकृदावर्तनीयाः सर्वं एमेवे मन्त्राः श्रीगुरुमुखा- 
दवगत्येव पठिताः महते श्रेयसे, नान्यथेति शिवशासनम्‌ । 

पुस्तके रिखितान्‌ मन्त्रानवछोक्य जपेत्तु यः । 
स जीवन्नेव चाण्डालो मृतः इवा चाभिजायते ॥ 
इति सांख्यायनतन्त्रवचनेन गुरुमुखागमं विना जपस्य निषेधात्‌ । 
| प्रातःकृत्यस्‌ 
भूप्राथनादिमुखक्षालनान्तम्‌ 
प्रात: प्रभृति सायान्तं सायादिप्रातरन्ततः । 
यत्करोमि जगद्योने तदस्तु तव पुजनम्‌ ॥ 
मञ्जुसिझ्ितमञ्जीरं वामधमं महेशितुः । 
आश्रयामि जगन्मूलं यन्मूलं सचराचरम्‌ ॥ 
घ्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं 
बिम्बाधरं पृथुलमौ क्तिकशोमिनासम्‌ । 
'आकणंदीघंनयनं मणिङुण्डलाढ्यं 


मन्दस्मितं मृगमदोज्ञ्वलभालदेशम्‌ |।१॥ 


श्री-क्रमः ९३ 
प्रातभंजामि ललिता भुजकल्पवल्लीं 
रक्ता ङ्कलीयलसदङ्भुलिपल्लवाढ्याम्‌ । 
माणिक्यहेमवल्याद्गदशोभमानां 


पुड़ेक्षुचाप कुसुमेषुसृणीदंधानाम्‌ ॥२॥ 
प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दं 


भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम्‌ । 
पद्मासनादिसुरना यकपूजनीयं 
पझयाङ्कुशध्वजसुंदशंनलाञ्छनाङ्यम्‌ || ३ 
प्रातः स्तुवे परशिवां ळलितां भवानीं 
त्रय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्याम्‌ । 
विश्वस्य सुष्टिविलयस्थितिहेतुभूतां 
विद्येइबरीं निगमवाङ्मनसातिदूरास्‌ ।।४।। 
प्रातवंदामि ललिते तव पुण्यनाम 
कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति । 
श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति 
वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति ॥५॥ 
यः इलोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः 
सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते । 
तस्मे ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना 
विद्यां श्रियं विपुलसौस्यमनन्तकी तिम्‌ ॥६।। 





भुप्राथना 
समुद्र वसने देवि पवंतस्तनमण्डिते । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादचारं क्षमस्व मे ।। 


इति भूमि सम्प्रार्थ्य, धरणीतलन्यस्तवहुन्नाड़ीपाइवंपादमुत्थाय 
ग्रामाद्वहिः स्मार्तेन विधिना निर्वतितशौचक्रमः । 


१४ _ श्रीविद्यासपयापद्धतिः । 
_ _ इन्तधावनम्‌ 
आयुबंलं यशो वचः प्रजा पशुवसूनि च । 
्रमप्रज्ञाञ्च मेधाञ्च त्वं नो देहि वनस्पते॥ 
इति मन्त्रेण दन्तधावनकाष्ठमभिमन्त्र्य 'एंह्लींश्रीं, 'क्लीं कामदेवाय- 
सरवंजनप्रियाय नमः? (इति मन्त्रेण दन्तधावनम्‌) । ऐंहोंश्रीं हृल्लेखया 
जिह्वोल्लेखनं च विधाय कफविमोचननासाशोधनदूषिकानिरसनपूवर्क- 
विहिर्तावशतिगण्डूषः । एंह्णींश्रीं, 'श्रीं' । ऐं ह्लीं श्रीं 3% ह्लीं श्रीं कमले 
कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्लीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' । एंह्णीश्रीं “श्री 
ह्लीं बलीं' | ऐंह्रींश्रीं श्रींसहकलह्लीं श्रीं' इति मन्त्रचतुष्टयेन मुखं प्रक्षाल्य 
यथा स्मृत्याचामेत्‌ । 
| स्नानविधिः 
ततो नद्यादौ वेदिकस्तानोत्तरं श्रीललितप्रीत्यर्थं तान्त्रिकस्नानं करिष्ये, 
इति सङ्कल्प्य, जले पुरतो हस्तमात्रं चतुरत्रमण्डलं परिगृह्य तत्र— 
ब्रह्माण्डोदरतोर्थानि करेः स्पृष्टानि ते रवे। 
तेन सक्ष्येन मे देव तीथं देहिं दिवाकर ॥ 
इति सूयं मभ्यच्यं, 
आवाहयामि त्वां देवि स्नानार्थमिह सुन्दरि । 
एहि गङ्गे नमस्तुभ्यं सवंतीर्यंसमन्विते ॥ 

(इति गद्धामथंयित्वा) ऐंहोंश्री ह्वां ह्वी ह्व हें हलौ ह्वः करों, इत्यङ्कश- 
मुद्रया सूर्यमण्डलं भित्वा गङ्गादिसर्वंतीर्थावाहनोत्तरं “वं” इति सलिल- 
बीजेन सप्तावारमभिमन्त्र्य  मुहु्मुहुरावतंयन्‌ मूध्नि त्री नुदकाञ्जलीन्‌ 
दत्वा त्रींश्च पीत्वा, मूळपूर्व श्रीललितां तर्पयामीति त्रिस्तर्पणं मूलेन त्रि:- 
्रोक्षणञ्चात्मनो योनिमुद्रयाः विदध्यात्‌) । 

(गृहे तु विना तर्पणम्‌ । अशक्तौ च स्मार्तेन पथा मन्त्रभस्मनो रन्यतर- 
न्निवंत्यं मूलेन त्रिराचमनध्रोक्षणे केवलं कुर्यात्‌) । 


बी कक १५ 
सन्ध्याविधिः 
अथ धौते वाससी परिधाय विघृत५ण्ड़ः वेदिकीं सन्ध्यामभिवन्द्य तान्त्रि- 
कोमाचरेतु । यथा-—मूलेन त्रिराचम्य द्विः परिमृज्य सकृदूपस्पृश्य चक्षुषी 
नासिके श्रोत्रे अंसौ नाभि हृदयं शिरश्चाभिमुशेत्‌ । एवं त्रिराचम्य पूर्व- 
वत्प्राणानायम्य त्रिरात्मानब्च प्रोक्ष्य अञ्जलिना सलिलमादाय 'ऐं हीं श्री हां 
ह्लीं हलू. सः मातंण्डभेरवाय प्रकाशशक्तिसहिताय स्वाहा' इति मन्त्रेण 
उदयते विवस्वते त्रिरर्घ्यं दत्वा तन्मण्डले श्रीचक्रमनुचिन्त्य तत्र ध्यायेत्‌ 
ध्यायेत्कामेश्वराङ्गस्थां कुएुविन्दमणिप्रभाम्‌ । 
शोणास्बरस्नगालेपां सर्वाङ्गोणविभू षणाम्‌ ॥ 
सोन्द्यंशेवध सेबुचापपाशाङ्कुशोज्ज्वलाम्‌ \ 
स्वभाभिरणिमाद्ाभिः सेव्यां सर्वनियामिकाम्‌ ॥ 
सच्चिदानन्दचपुषं सदयापाङ्गविश्वमाम्‌ । 
सर्वलोकेकजननी स्मेरास्यां ललिताम्बिकाम्‌ ॥ 
(अत्रायुधानां क्रमः स्वरूपञ्च सपर्याप्रकरणे वक्ष्यते) 
ततः--'ऐं ह्लीं श्रीं क ए ईल ह्लीं त्रिपुरसुन्दरि विञ्भहे, 
एँह्लींश्रींहसक हळ ह्लीं पीठकामनि धीमहि, 
ऐं ह्लीं श्रीं स कळ ह्वीं तन्न: क्रिन्ने प्रचोदयात्‌ 
(इति मन्त्रेण महेश्यै त्रिरर्घ्यं दत्वा मूलेन तरिस्सन्तप्यं, मूलेन पूर्ववदाचम्य 
जपप्रकरणे वक्ष्यमाणान्‌ ऋष्यादीन्‌ न्यस्य मूलमष्टोत्तरशतवारमावतयेत्‌) । 
ततः पुनः कराङ्गन्यासादिकं कृत्वा जपं वक्ष्यमाणमन्त्रेण श्री देव्ये समर्प्या- 
चम्य मण्डलस्थं तीर्थं विसेजंनमुद्रया सूर्ये विसृजेत्‌ । 
अथ सपर्यासाधनानि सम्पाद्य ब्रह्मायज्ञादि निवंतंयेद्‌ । इति शिवम्‌ ॥ 


प्रथममाह्विकप्रकरणं समाप्तम्‌ 








डि 


अथ वा9७&ाकल्पलता 
श्रीगुरुभ्यो नमः | श्रीगणेशाय नमः | श्रीक्षेत्पालाय्‌ नम: । श्रोसर- 
स्वत्ये नमः । श्रीमत्त्रिपुरसुन्दर्ये नमः । मूलमुच्चाय । तालत्रयं कृत्वा । 
मलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा । 

३% अस्य श्रीवाञछाकल्मलताविद्यागणेशस्य मनोर्तानासूक्तसमू हस्य, आन- 
न्दभैरवगणकाङ्चि रसकश्यपवशिष्ठविश्वामित्रसंवनना ऋषयः, देवीगायत्री- 
निचृद्गायत्रीपङत्यनुष्टुप्‌ निचृत्‌ त्रिष्टुबजगत्यञ्छन्दांसि, = श्रीमन्महात्रिपुर- 
सुन्दरीमहागणपतिसम्वादारन्यमृतरुद्रा देवताः, श्रीं बोजम्‌, ह्लीं शक्तिः, क्लीं 
कीलकम्‌, मम श्रीमहागणपतिमहात्रिपुरसुन्दरीसम्वादारन्यमृतरुद्रप्रसाद- 
वाञ्छितार्थकळप्रसिद्धये वाञ्छाकल्पतोपस्थाने विनियोगः । इति सङ्कुल्प्य । 

आनन्दभेरवगणका ङ्गिरसकश्यपवशिष्ठविश्वामित्रसंवननत्रहृषिभ्यो नमः 
शिरसि, देवीगायत्रीनिचृद्गायत्री पंक्त थनुष्टुपूनि चृतूत्रष्टुन्जगती छन्देभ्यो 
नमः मुखे, महाश्रीमन्महात्रिषुरसुन्दरी गणपतिसंवादाग्न्यमृतरुद्रदेवताभ्यो 
नमः हृदये, श्ींबीजाय नमो नाभौ, हलं शक्तये नमो गुह्ये, क्लीं कीलकायनमः 
आधारे, इति न्यस्य मूलेन व्पापक' चरेत्‌ । 
३% श्रीं ह्वीं कळीं ग्लौं गं क एईल ह्लीं गणपतये हसकहल हीं वरव- 
रद सकलल्ी सवंजनं मे वशमानय स्वाहा । इति तरिचत्वारिशदर्णोमनुः । 
ऐं वलीं सो: श्रीमतुत्रिपुरसुन्दरी ११ हो सवंज्ञाये हां गां ब्रह्मात्मने 
अङ्नुष्ठाभ्या नम: । ऐँ० ११ ह्रीं नित्यतृपायै ह्वीं गी. विषण्वात्मने तर्जनीभ्यां 
स्वाहा । ए० ११ ह्लीं अनादिबोधिताये ह्' गं रुद्रात्मने मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
९० ११ ह्लौं स्वतन्त्रायै ह्व गँ ईश्वरात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌ । ऐं० ११ ह्वी 
नित्यमलुाये हौ गों सदाशिवात्मने कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । ऐं ११ ह्ली 
अनन्तायें ह्वः गः सर्वात्मने केरतलकरपृष्टाभ्यां फट्‌ । एवं हृदयादिन्यास 
विधाय पुनर्मूलेन त्रिर्व्याप्य ध्यायेत्‌ । यथा-- 
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हेमाद्रौ देमपीठस्थितिममरगणेरीडयमानां विराजत्‌ 

पुष्पेष्विक्ष्वासिपाशाङ्कशकरकमळां रक्तवेषातिरक्ताम्‌ । 

दिक्षृद्वद्धिञ्चतुभिर्मणमयकलशै: पञ्चशक्तयैकविद्याम्‌, 

स्वस्थां वळूप्ताभिपेकां भजत भंगवतीं भूतिदामन्त्ययामे ।॥॥१॥ 

बीजापूरगदेक्षुकार्मुकदजा चक्राव्जपाशोत्पल-- 

बरी ह्यग्रस्वचिपाण रत्नकळशप्रोद्यत्कराम्भोरुहः । 

ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया, झ्लिष्टो ज्वलद्भूषया, 
विश्वोत्पत्तिबिपत्तिसंस्थितिकरो विघ्नेश इष्टार्थंदः ||२।। 
धवळनलिनराजच्चन्द्रमध्ये निषण्णम्‌, करधृतवरपाशं साभयं साङ्कुराञ्च । 
अमृतवपूपमिन्दृक्षी रवर्ण त्रिनेत्रम्‌, प्रणमत सुरवन्द्यं मङक्षु सम्वादयन्तम्‌।।३॥ 
स्फुटितनलिनसंस्थं मौलिवद्धेन्दुरेखा गलदमृतरसाद्रं चन्द्रवह्वयकनेत्रम्‌ । 
स्वकरकलितमुद्रावेदपाशाक्षमालम्‌, स्फटिकरजतमुक्तागोरमीशं नमामि।४॥ 
(मुद्रा ज्ञानमुद्रेत्यर्थ:) । 

इति ध्यात्वा, मुद्रा प्रदश्यं-- 

श्रीमन्महत्रिपुरसुन्दरी महागणपतिसम्वादाग्न्यमृतरुद्रेभ्य: ले पृथिव्या- 
त्मकं गन्धं समपंयामि नमः इति अद्धु्ठकनिष्ठिकाभ्याम्‌ । श्रीमन्महात्रिपुर- 
सुन्दरीमहागणपतिसंवादाग्न्यमृतरुद्रेभ्यः हं आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि 
गमः इति तर्जेन्यङ्गुडाभ्याम्‌ । श्रीमन्महात्रिजुरसुन्दरीमहागणपतिसंवादा- 

उमृतरुद्रेभ्यः य॑ वाय्वात्मकं धूपं समर्प॑थामि नमः इति अङ्गुष्ठतजंनीभ्याम्‌ । 

श्रीम-दगन्रिनुरसुन्दरी महागणपतिसंदारन्यमृतरुद्रेभ्यः र॑ वह्नंथात्मकं दीपं 
समर्पयामि नमः इति अद्भु्ठमध्यमाभ्यां । श्रीमन्महात्रिपुरसुत्दरीमहागण- 
पतिसंवादरतयमृत रुद्रेभ्यः वं अमृतात्मकं नैवेद्यं समर्पयामि नमः अङ्भुष्ठाना- 
मिकाभ्यास्‌ । श्रीमन्महानिपुरसुन्दरीमहागणपतिसंवादारन्यमृतुद्रेभ्यः सं 
सर्वात्मकं सर्वोपचारं समर्पयामि नमः इति संहताभिः सर्याङ्कुलीभिः दद्यात्‌ । 
एवं मानसोपचारेः सम्पूज्य, गुरुदेवतात्मनामैक्यं भावयित्वा । रात्रौ 
अन्त्ययामे सूर्यादयात्पूर्वं दानेः दामैः जपेत्‌ । 





२८ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


(१) ॐ ऐं ह्लीं श्रीं “ई” 
(२) ॐॐ ऐं ह्लीं श्रीं परोरजसे सावदोम्‌, 
(३) 3५ एं ह्ला श्रीं हसकल हसकहल सकलल्णीं, प्रत्येक दावार जपित्वा, 

32 ऐ श्री ह्वीं ल॑ क्लीं ग्लौं ग॑ गुगुरीं कएईलल्लीं हसकहल ह्वी 
सकलह्लीं ऐं क्लीं सौः २९ । यदद्यक्नवृत्रहन्नुदगा भभिसूयं सर्वं तदिन्द्र ते 
वशे २३। गं क्षप्रप्रसादनाय गणपतये वर वरद भां ह्लीं क्रों सवंजनं मे 
वशमानय स्वाहा सौः क्लीं ऐं । ३६ ।१॥ 

३ एँ सौ: २९ । तत्सवितुवरेण्यम्‌ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ २३।। गं"'"ऐं ३६ ॥२॥ 

३४ ए “सौः २९। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिबर्धनम्‌ | उर्वारुकमिव 
बन्धनान्मृत्योमुक्षीय मामृतात्‌ ३२। गं"'"एऐं ३६ ।।३॥ ` 

3५ ऐं "सौः २९। जातवेदसे सुनवाम सोममराती यतो निदहादि 
वेदः। स नः पष॑दति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ४३ । 
गं'ऐं ३६ ॥४॥ 

३० एँ "सौ: २९ । समानो मन्त्र: समितिः समानी समानं मनः सह 


चित्तमेषासु । समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ४४। 
गएँ ३६ ॥५॥ १» 


३० एँ “सौ: २९। सं समिद्युवसे वृपन्नग्ने विश्धान्ययं आ इळस्पदे 
समिध्यसे स नो वसून्याभर ३० | गं ऐं ३६ ॥३६॥ 

३#ऐं "सौः २९ । समानो" जुहोषि ४४॥ गं"'''ऐं ३६ ॥७॥ 

उऐ "सौ; २९। जात"त्यग्निः ४३॥ गं ऐं ३६ ॥८॥ 

३/ऐ""सौः २९। त्यम्ब”"मृतात्‌ ३२॥ गं""एं ३६ ॥९॥। 

“सौ: २२। तत्स”'यात्‌ २३ ॥ गएँ ३६ ॥१०| 

3ए'""सौ: २९। यदद्य"“वशे २३ ॥ गएं ३६ ॥११।। 

ॐऐं""सोः २९। गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कविनामुप- 
श्रवस्तमम्‌ । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः श्रृण्वन्नूतिभिः सीदसाद- 
नम्‌ ४८ ॥ गं""ऐं ३६ ॥१२॥ 

२१ 


J 
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३ॐ भः भद्रं नो अपिवातयः मनः। ॐ ह्वीं वं ठं अमृतरुद्राय आं ह्वीं क्रो 
प्रतिकूलं मे नश्यत्वनुकूलं मे वशमानय वशमानय स्वाहा ॥१३॥ 
दमयन्तीनलाभ्याञ्च नमस्कारं करोम्यहम्‌ \ 
अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्रशान्तिदः ॥ 
ऐकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानाम्‌ पृथरिधियाम्‌ । 
निर्वेरिता च जायेत संवादाग्ने ! प्रसीद मे ॥ 





इति प्रथमः पर्यायः 
3%ऐं"'''सोः २९ | यदद्य''"'वशे २३ ॥ गं''"ऐं ३६ ॥१॥। 
ॐऐं'"'सौः २९ । तत्स''''यात्‌ २३ ॥ गं'"'ऐं ३६ ॥२॥ 
३ॐॐएऐं"'सौः २९ । चत््यम्ब''मृतात्‌ २३२॥ गं''"'एं ३६ ॥३॥ 
ऐ"''सौ: २९ । जात"'त्यग्नि ४३॥ गं''"'ऐं ३६ ॥४॥ 
3ऐ'''सौ: २९ । समा'"'होमि ४४॥ गं""ऐ ३६ ॥५॥ 
3ऐ''*'सौ; २९ | संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । देवा 
भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते ३२ ॥ गं""'ऐं ३६ ।।६।। 
3%ऐं “सौ: २५ | समा”“होमि”” ४४॥ गं““एँ ३६ ॥७॥ 
3%ऐं'''सौः २० | जात" त्यग्नि"'” ४३॥ गं""ऐं ३६ |॥८॥ 
35ऐं....सौ: २० | त्र्यम्ब....मृत्तात्‌ २२॥ गं....ऐं ३६ ॥९% 
३+ऐं...सौः २९ । तत्स....यात्‌ २३॥ गां....ऐं ३६ ।।१०।। 


२४एऐं....सौः २९। यद्य वशे २३॥ गं....एँ ३६ ॥११॥ 
३#एँ,...सीः २९। भग्गेमन्युं प्रतिनुदन्‌ परेषामदब्धो गोपाः परिपाहि 
नस्त्वम्‌ । प्रत्यञ्चो यन्तरु निगुतः पुनस्ते मेषां चित्तं प्रबुधां विनेशत्‌ ४३॥ 
गं....ऐँ ३६ ।।१२।। 
३% भुवः मर्तामोजसे स्वाहा ॥ १३॥ ॐ ह्वों वं ठं अमृतराय आं हों 
क्रो प्रतिकूलं मे नश्यत्वनुकूलं मे वशमानय वशमानय स्वाहा ॥ 


| २० श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 
| दमयन्तीनलाभ्यां च नमस्कारं करोम्यहम्‌ । 
| अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्रशान्तिदः ॥ 
ऐकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां पृथरिधियाम्‌ । 
निवेरिता च जायेत संवादाग्ने ! प्रसौद मे ॥ 
इति द्वितीयः पर्यायः 


३ॐए....सौः २९ | यदद्य....वशो २३॥ गं....ए २६ ॥१॥ 
३ॐए...सौः २९। तत्स....यात्‌ २३॥ गं....ए ३६ ॥२॥ 
३+ए ...सोः २९। त्र्यम्ब....मृतात्‌ ३२॥ गं....ऐ २६ ॥३॥ 
सोः २९। जातः....त्यग्निः ४३॥ गं....ए ३६ ॥४॥ 
३+ए...सौः २९। समा....होमि ४४॥ गं....ए ३६ ॥५॥ 
सौः २९। समा....होमि ४४॥ गं....ऐ ३६ ॥६॥ 
सौः २९। समा....होमि ४४॥ गं....ए ३६ ॥७॥ 
„सोः २९। जातः....त्यग्नि ४३॥ ग....एऐ ३६ ॥<८॥ 
सौः २९ | त्र्यम्ब....मृतात्‌ ३२॥ गं....एँ ३६ ॥९% 
३#ए'....सौः २९। तत्स....यात्‌ २३ ॥ गं....ए ३६ ॥१०॥ 
३० ....सौ: २५। यदद....वशे २३॥ गं....ए ३६ ॥११॥ 
3%ऐ....सौ: २९ । यो मामग्ने भागिनं सन्तमथाभागं चिकीषंति। अभा- 
गमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिन॑ कुरु स्वाहा २६॥ ग॑”"ऐ ३६ ॥१२॥ 
ॐ स्वः इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥१३॥। ॐ हलो वं ठं भमृतरुद्राय आं हो 
रों प्रतिकूलं मे नश्यत्वनुकलं मे वशमानय वशमानय स्वाहा । 
दमयन्तीनलाभ्याञ्च नमस्कारं करोम्यहम्‌ । 
अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्रशान्तिदः ॥ 
ऐकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां पृथग्धियाम्‌ । 
निर्वरिता च जायेत संवादाग्ने प्रसीद मे॥ 
| इति तृतीयः पर्यायः 


= 
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३ॐ#ए....सौः २९ । यदद्य....वशे २३॥ गं....ए ३६ ॥१॥ 
३ए'....सौः २९। तत्स....यातु २३॥ गं....एऐ ३६ ॥२॥ 
३+ए....सौः २९। त्र्यम्ब....मृतात्‌ ३२॥ गं....ए ३६ ॥२३॥ 
३ॐए,...सौः २९। जात....त्यग्नि ४३॥ गं....ए ३६ ॥४॥ 
उॐए....सौः २९। समा...होमि ४४॥ गं....ए ३६ ॥५॥ 
३+ए....सौः २९। समानी व नाकूति समाना हृदयानि वः। 


समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ३१ ॥ गं....ए ३६ ॥६॥ 
३#ए....सौः २९। समा....होमि ४४॥ गं... ३६ ॥७॥ 

सौः २९। जात....त्यग्निः ४३॥ गं....एः ३६ ॥८॥ 
...सौ: २९। 'त्र्यम्ब....मृतात्‌ २२॥ गं....ऐ ३६ ॥९॥ 
...सौ: २९ । तत्स....यात. २२॥ ग....एँ २६ ॥१०॥ 
...सौ: २९ । यदद्य....वशे २३॥ गं....ए २६ ॥११॥ 
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सोः २९ । अजेष्माद्यासनाम चा भमा नागसो वयम्‌ जाग्रत्स्वप्न 
पापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु यो नो द्वेष्टि तमुच्छतु ४० ॥ गं....ऐं 
३६ ॥१२॥ 

३% भूर्भृंवः स्वः शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१३। ॐ ह्लीं वं ठं अमृतरु- 
द्राय आं ह्लीं क्रों प्रतिकूलं मे नश्यत्वनुकूलं मे वशमानय वशमानय स्वाहा । 
दमयन्तोनलाभ्याञ्च नमस्कारं करोम्यहम्‌ । 
अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्रशान्तिदः ॥ 
ऐकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां पृथरिधियाम्‌ । 
निर्वेरिता च जायेत संवादग्ने प्रसोद मे॥ 

इति चतुथः पर्यायः 

इति जपित्वा; 

गुह्यातिगुह्यगोप्त्रीत्वं गुहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभवतु देवेशि, त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥ 

इति जपं निवेदयेत्‌ ॥ 


क 


सङ्कलन 


ज्र 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


एवं प्रत्यहं निज्ञान्ते चतुर्वारं पठेत्‌ ॥ सर्वेश्वर्य भवति ॥ सवंवेदान्त- 


फलमश्नुते । इति शम्‌ ॥ 


॥ इतिवाञ्छाकल्पलताप्रयोगः समाप्तः ॥ 


अथ श्रीवाङ्छाकल्पलता--विधानम्‌ 


प र —— मि ला 


प्रजपेदिप्टसिद्धथर्थ विद्याग्रहणसंयुतः । 
तदुभवेद्‌ वेदिकामन्त्र: भेदेनेत्य्थंविद्यया ॥ 
अष्ठवारं जपेन्नित्यं सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्‌ | 
जपेत्‌ पोडशसाहख॑ तपंणाहुतियोगतः ।॥॥२॥ 
श्रीविद्यायास्तु साधम्यँ साधयेत्साधितो मनु: । 
पुरश्च याविधानेन साधक: स्वदा जपेत्‌ ॥३॥ 
तत्सर्वं लभते नित्यं वाञ्छाकल्पलतामनो | 
इत्येतत्कथितं गुह्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ।।४॥ 
जपेत्षोडदासाहस्रं षट्साह्रमथापि वा । 
पायसेन हुनेद्देवि नारिकेलफलेस्तिलैः ।।५।। 
असाध्यं साधयेल्लोके अवश्यं वशमाप्नुयात्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन सर्वानु कामानवाप्नुयात्‌ ॥६॥ 
(इतिकुमा रसंहितायाम्‌) 
(तन्त्रान्तरे) 
वाञ्छाकल्पलतायास्तु न होमो न च तपंणम्‌ । 
स्मरणादेव सिद्धिःस्यात्‌ यदिच्छति हि तद्भवेत्‌ ॥१। 
एकावृत्त्या वरो लक्ष्मीः पञ्चावृ त्या वशं जगत्‌ । 
दशावृत्त्या तथा विष्णुरुद्रशक्तिभंवेदिह ।२। 
सार्वभौमः शतावृत्या भवत्येव न संशयः । 





ह 


तत्त्रयाजोक्तं नित्याकवचम्‌ 


समस्तापद्विमुकत्यर्थं सर्वसम्पदवाप्तये । 
भूतप्रेतपिशाचादिपीडाशान्त्ये सुखाप्तये ॥ 
समस्तरोगनाशाय समरे विजयाय च। 
चौरसिंहद्टीपिगजगवयादि - भयानके ॥ 
अरण्ये शेलगहने मार्गे दुभिक्षके तथा । 
सलिलाग्निमरुत्पीडास्वब्धौ पोतादिसङ्कुटे ॥ 
प्रजप्य नित्याकवचं सकृत्स्वं तरत्यसौ । 
सुखो जीवति निढ्व॑नट्रो निःसपत्नो जितेन्द्रियः ॥ 
श्यृुणु तत्कवचं देवि ! वक्ष्ये तव तदात्मकम्‌ । 
येनाहमपि युद्धेषु देवासुरजयी सदा ॥ 
सवतः सर्वंदाऽऽत्मानं ललिता पातु संदा । 
कामेशी पुरतः पातु भगमाला त्वनन्तरम्‌ || 
दिं पातु तथा दक्षपार्श्व मे पातु संदा । 
नित्यत्रिलन्ना तु भेरुण्डा दिशं पातु सदा मम ॥ 
तथेव पश्चिमं भागं रक्षेत्सा बह्विवासिनी । 
महावज्रेश्वरी रक्षेदनन्तरदिशं सदा ॥ 
वामपाररव सदा पातु दूती मे त्वरिता ततः । 
पालयेत्तु दिशं वात्यां रक्षेन्मां कुलसुन्दरी | 





२४ श्रीविद्यास पया पद्धातिः । 
नित्यामाभू्ध्वंतः पातु साऽधो मे पातु संदा । 
नित्या नीलपताकाख्या विजया सर्वतश्च माम्‌ ॥ 
करोतु मे मङ्गलानि सवंदा सवंमङ्गला । 
देहेन्द्रियमनःप्राणान्‌ ज्वालामालिनिविग्रहा ॥ 


पालयेदनिशं चित्रा चित्तं मे पातु सवंदा । 
कामात्‌ क्रोधात्‌ तथा लोभान्मोहान्मानान्मदादपि ॥ 


पापान्मत्सरतःशोकात्‌ संशयात्सवंतः सदा । 

स्तैमित्याच्च समुद्योगादशुभेषु तु कमंसु ॥ 
असत्यात्‌ क्रुरचिन्तातो हिसातश्चो रतस्तथा । 

रक्षन्तु मां सवंदा ताः कुर्वन्त्विच्छां शुभेषु च ॥ 
नित्याः षोडश मां पान्तु गजारूढा: स्वशक्तिभिः | 

तथा हयसमारूढाः पान्तु मां सर्वतः सदा || 
सिहारूढास्तथा पान्तु मां तरक्षुगता अपि | 

रथारूढाश्च मां पान्तु सर्वतः सवंदा रणे | 


ताक्ष्यारूढाश्च मां पान्तु तथा व्योमगतास्तु ताः | 
भूगताः संदा पान्तु मां सर्वत्र च सर्वदा | 


भूत-प्रेतपिशाचापस्मारकृत्यादिकात्‌ गदात्‌ ।' 
द्रावयन्तु स्वशक्तीनां भीषणैरायृधैमंभ || 
गजाञ्वद्ठीपिपञ्चास्यताक्ष्यार्ढाखिलायुधाः । 
असंख्याः शक्तयो देव्याः पान्तु मां सर्वतः सदा | 
सायं प्रातर्जंपन्नित्थाकवचं सर्वरत्तकम्‌ । 
कदाचिन्नाशुभं पश्येन्न श्थृणोति च तत्समः || 
श्रीकरपात्रस्वामिविरचिते श्रीविद्यारत्नाकरे नित्याकवचं समाप्तम्‌ । 


ओं श्रीगुरुभ्यो नमः 1 
ओं श्रीमहागणपतये नमः । 


ओं श्रीलालितामहात्रिषुरखुन्दर्ये नमः । 


॥ श्रीविद्यासपयोपद्वतिः ॥ 


— Oo 


॥ प्रथमः खण्डः ॥ 
यागमन्दिरप्रवेस्ञादि चक्रपूजान्तम््‌ । 
ब्रह्मविद्यासंप्रदाय गुरुस्तोत्रम्‌ । 
आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपबतात्‌ । 
ये वसन्ति द्विजा देत्रास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्‌ ॥ 
ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकतेभ्यो वंशर्षि- 
भ्यो नमो गुरुभ्यः । सवोपएवरहितप्रज्ञानघनम्रत्यगर्थो ब्रह्मा- 
इमस्ि, सोइमखि, त्रह्माहमस्ि ।। 
श्रीनाथादिशुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं 
~ Ns ७ पि दूतीक्रमं 
सिद्धांधं वडुकत्रय॑ पदयुगं म मण्डलम्‌ । 
वीरबष्टचतुष्कपष्टिनवकं वीरावलीपश्चकै | 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोमण्डलम्‌ ॥ 





२६ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः 
श्रीललितासहस्रनामावलिः 


अस्य श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रमालामन्त्रस्य वशिन्यादिभ्यो वाग्देव- 
ताभ्य ऋषिभ्यों नमः शिरसि | अनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे | श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दर्ये देवताये नमः हृदये । क ५ बीजाय नमः गृह्ये । स० ४ शक्तये नमः 
पादयोः। ह० ६ कीलकाय नमः नाभौ । चतुविधपुरुषार्थसिद्धयर्थे जपे 
( श्रोललिताम्बाप्रीत्यर्थं ) ( पूजने) विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे । 
कूटत्रयं द्विरावृत्य (बालया वा) षडङ्गद्यम्‌ । 
ध्यानइलोकः 
सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्‌, 
तारानायकदेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम्‌ । 
पाणिभ्यामलिपुर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं वि्नतीं, 
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्‌ ॥१॥ 
मानसे: पञ्चोपचारेः सम्पूज्य, 


श्रो ललितासहस्रनामावलिः 
3%-ऐ-ह्वी-श्री 
३ श्रीमात्रे नमः ३ चतुर्बाहुसमन्विताये नमः 
श्रीमहाराज्ञयै रागस्वरूपपाशाढये 
श्रीमत्सिहासनेश्वर्ये क्रोधाकाराङ्कुशोज्ञ्वलाथै 
चिदरिनिकुण्डसम्भूताये मनो छ्पेक्षुकोदण्डा ये १० 
देवकायंसमुद्यताये पन्चतन्मात्रसायकाये 


उद्यःद्रानुसहस्राभाये 


श्रीविद्यासपग्रोपद्धतिई । २७ 


गुरुत्रद्या गुरुविष्णुमुर्टेंवो महेश्वर: । 
गुरु साक्षात्यरं ब्रह्म तस्म श्रीगुरवे नमः ॥ 
वन्दे गुरुपदद्रन््रमवाञ्नस गोचरम्‌ 
रक्तशुङ्कग्रभाविश्रमतक्यं त्रेपुरं महः ॥ 
नारायणं पद्मभुवं वासिष्ट 
शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च । 
व्यासं शुकं गोडपदं महान्तं 
_ गोविन्दयार्गान्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 
श्रीशंकराचायंमथास्य पञ्म- 
पादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌ । 
तं त्रोटकं वारतिककारमन्या- 
नस्मदुरून्‌ संततमानतोऽस्मि ॥। 


कि 


यागमन्दिरप्रवेज्ञ: । 








जब 


ओं ऐं ही श्रीं भं भद्रकाल्ये नमः। (द्वारस्य दक्षशाखायां) 
९ भं भेरवाय नम; | ( १9 जा मशाखायां) 
४ लेलम्बोदराय नमः।( ,», ऊध्बेशाखायां) 
इति द्वारदेवत्ताः संपूज्य । 





२८ श्रीविद्यासपयोपद्वातिः । 


तत्वाचमनम्‌ । 
ओं एँ हीं श्रीं ऐं कईलही आत्मतत्त्व शोधयामि स्वाहा । 

४ कीं हसकहलद्वीं विद्यातत्त॑ शोधयामि स्वाहा । 

४ सोः सकलह्दीं शित्रतत्त्वं शोधयामि स्वाहा । 

४ पे कएइलद्ीं कं हसकहलहीं सोः सकलहीं 

सवेतच्त्रं शोधयामि स्याह ॥ 
छ गुरुपादुकामन्त्र : । 

ओं रें हीं श्रीं, एं क सोः, हंसः शिवः सोहं, दसू 
हसक्षमलवरयूं हसोः सहक्षमलवरयी स्हौः हंसः शिवः सोहं 
खरूपनिरूपणहेतवे श्रीगुरवे नमः, अभ्ुक्रानन्दनाथश्रीपादुकां 
पूजयामि नमः॥ 

ओ एँ हाँ श्रीं, ऐं क सौः, सोहे हंसः शिवः, दर्रे 
हसक्षमलबरयूं दसौः सहक्षमलवरयीं स्होः सोहं हंसः शिवः 
स्वच्छप्रकाञ्चविमञ्चहेतवे श्रीपरमगुरवे नमः, अघुकानन्दनाथ- 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः ॥ 

ओं एँ हीं श्री, एँ झीं सौः ) हँसः शिवः सोहं हंसः, 
ह्स्फ्रें हसक्षमरूवरयूं इसोः सहक्षमलवरयीं स्होः हंसः शिवः 
सोहं हंसः स्तात्मारामपञ्जरविलीनतेजसे श्रीपरमेष्टियुरवे नमः 
अम्रुकानन्दनाथश्रापादुकां पूजयामि नमः ॥ 

इति मृगीमुद्रया गुरुपादुकामु्ाये, सुमुख-सुब्गत्त-चतुरश्र- 
पुद्गर-योन्याख्याभिः पञ्चभिमुद्राभिः श्रीगुरून्‌ वामभुजे प्रगम्य , 
गणपतिमूलेन स्वदक्षभुजे योनिमुद्रया महागणपतिं प्रण मेत्‌ ॥ 


श्री विद्यासपयापद्धतिः | | २९ 


घण्टाएजा । 
हे घण्टे सुस्वरे पीठे घण्टाव्वनितिभूषिते ॥ 
वादयन्ति परानन्दे घण्टादत्रं प्रपूजयेत्‌ ।। 
आगमार्थे च देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम्‌ । 
कु्यांतू घण्टारब तत्र देवताह्वानळाञ्छनमू ।। 


इति घण्टानादं कृत्वा 1 


सङ्कल्मः । 
शुङ्ञाम्वरभरं विष्णुं शशिवर्णं चतु भुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सदिन्नोपश्षान्तये ॥। 
मूळेन प्राणानायम्य । देशकालौ संकीत्यै-- 
मम श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीप्रीत्यर्थं यथासंभवद्रव्येः 





यथाशक्ति सपर्याक्रमं निर्वतयिष्ये, तेम परमेश्वरं प्रीणयामि ॥ 


आत्मानं अळंक्रत्य तास्वूलेन सुराभिलवदनः सन्‌ प्रसुदित- 


चित्तः ञ्चिचोऽहं इति भात्रयेत्‌ ॥ 


आसनपूजा ॥ 
आस 2 कक. “च 
आसनमास्तीये दक्षिणहस्ते जलमादाय सोः इति द्वादश- 


वारमभिमन्ञ्य तज्जलेन मूलमन्त्रेण आसनं प्रोक्ष येत्‌ ।। 


अस्य श्री आसनमहामन्त्रय--पृथिव्या मेरुपष्ठ ऋषिः, 


सुतरं छन्दः, मो देवता, आसने विनियोगः ।। 


पृथ्वि त्वया श्रता लोका देवि त्वं बिष्णुना धता । 
स्वे च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ । 


३० श्रीविद्यास पर्यापद्धातिः । 


योगासनाय नमः, वीरासनाय नम!, शरासनाय नम१, 
आँ हें हीं श्रीं ओं डी आधारशक्तिकमलासनाय नमः ॥ 
इति पुष्पाक्षतेः आसनमभ्यरच्ये आसने उपविशेत्‌ ॥ 
४ रक्तद्रादशशक्तियुक्ताय द्वीपनाथाय नमः । 
इति भूमो पुष्पाञ्जलि विकिरत्‌ ॥ 
देहरक्षा । 
3 श्रीमहात्रिपुरसुन्दरि आत्मानं रक्ष रक्ष-- 
इति देहे त्रिः व्यापकं कृत्वा ॥ 
गु गुरुभ्यो नमः। (दक्षत्राहो) 
गं गणपतये नमः। (वामवाहो) 
क टर्गाये । दक्षोरौ 
दूँ दुगाये नमः । (दक्षोरो) 
वें वडुकाय नमः । (वामारौ) 
यां योगिनीभ्यो नमः । (पादयो:) 
क्ष क्षेत्रपालाय नमः । (नाभो) 
पं परमात्मने नमः । (हृदये) 

४ आं नमो भगवति तिरस्करिणि महामाये महानिद्रे 
सकलपश्ुजनमनश्चश्षुःश्रोत्रतिरस्करणं कुरु कुरु 
स्वाहा ॥ 

४ इसन्ति हसितालापे माताङ्ग पोरचारिके मम मय- 
वबिश्चापदाँ नाश ङुरू कुरु डः 3 ठ? हुं फद स्वाहा ॥ 


श्रीविद्यासपर्या पद्धति; । ३१ : 


४ ओन्नमो भगवति ज्वालामालिनि देवदेवि सर्व- 
भृतसहारकारिके जातवदासे ज्वलन्ति ज्वल 
ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हाँ ही इररररररर 
हुं फट्‌ स्वाहा--इति परितो बहिग्राकारं विभाव्य 

भू ुंवस्सुवरां इति दिम्वन्धः ॥ 

परमासृतवर्सण छावयन्तं चराचरम्‌ | 

संचिन्त्य परमद्वैत भाबनाऽमृतसेवया ॥ 

मोदमानो तिस्प्रतान्यविकल्पविभवश्रमः । 

चिदम्तुविमहाभङ्गच्छिन्नसंको चसङ्कटः ॥ 

समुझनन्महानादलोकनो ऽन्तर्भुखायनः । 

मन्त्रमय्चा मनोव्रत्त्या परमाद्वेतमीहते ॥ 

सपया सवेभावेघु रूः परा परिकीर्तिता । 

अपरा जु तरहिबेक्ष्यमाण चक्राचेनाविधिः ॥ 

परापरास्य बाह्यस्य चित्योन्जि विलयः स्मृता । 

इत्थं त्रिधा समुदिष्टा बाह्याभ्यन्तरभेदतः ॥ 

एव भावयित्वा 

४ समस्तप्रकट-गुप्त-गुप्तवर-संप्रदाय-कुलोत्तीर्ण-निगभे-रहस्याति- 
रहस्य-परापरातिरहस्ययोगिनीदेवताभ्यो नमः ॥ 

इति पुष्पाज्जलिं दृत्वा ॥ 


४ ए हूः अख्वाम़ फटू---इति अस्मन्त्रेण मुहुरावृत्तन अन्ञष्ठादि 
कनिष्ठिकान्ते करतलयोः , कूपेरयोः देहे च व्यापकं कुयात्‌ ॥ 





३२ भ्रीविद्यासपयोपद्धातिः । 


४ श्रीगुरो दक्षिणामूर्ते भक्तालुग्रहकारक | 
अनुन्नां देहि भगवन्‌ श्रीचक्रयजनाय मे ॥ 

४ अतिकूर महाकाय कल्पान्तदहनोपम । 
भराय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हस्ति ॥ 

लघुप्राणप्रतिष्ठा । 
४ओंआंडींक्रांयंरंलंवंद्यंपंसं हं ओं हंसः सोहं, 
सोहं हंसः शिवः, श्रीचक्रस्य ग्राणा इह ग्राणाः !। 

४ आं आं हाँ क्रों श्रीचक्रस्य जीव इह खितः । सर्वैन्द्रियाणि 
वा्नश्रक्षुःश्रोत्रजिद्वाघ्राणा इहैत्रागत्य अखिन्‌ चक्रे सुखं 
चिरं तिष्ठन्तु स्राहा ॥ 

४ ओं असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि 
भोगम्‌। ज्योक्पञ्येम स्रयंसुचरन्तमनुमते सृळया नस्स्वस्ति ।॥। 

मरि दरपूजा । 

ओं ऐं हीं श्रीं असताम्भोनिधये नमः 

४ रलद्वीपाय नमः 

नानाब्वक्षमहोद्यानाय नमः 

कल्पवाटिकाये नमः 

संतानवाटिकाये नमः 

हरिचन्दनवाटिकाये नमः 

मन्दारवाटिकाये नमः 

पारिजातवाटिकाये नमः 


०८ ०८ ०९८ ०८ ०८ ०८ 


ही श्रीवियासययांपद्धातेः । ३३ 


र 


आं ऐं व श्रीं कदम्वचाटिकाये नमः 

४ पुष्परारारल्प्राकाराय नमः 
पञ्चरागरल्रप्राकाराय नमः 
गामेधकरलम्राकाराय नमः 
वज्ररत्मप्राकाराय नमः 
वेइयरलप्राकाराय नमः 
इन्द्रनीलरलप्राकाराय नमः 
बुक्तारलपाकाराय नमः 
मरकतरलप्राकाराय नमः 
विद्वमरत्नप्राकाराय नमः 
माणिक्यमण्टपाय नमः 
सहस्रस्तम्भमण्टपाय नमः 
अमृतवापिकाये नमः 
आनन्दवापिकाये नमः 
विमशेवापिकाये नमः 
बालातपोद्राराय नमः 
चन्द्रिकोद्राराय नमः 
महाशृङ्गारपरिघाये नमः 
महापद्माटव्ये ममः 
चिन्तामणिमयगृहराजाय नमः 
पूवो्रायमयपूचेद्वाराय नमः 
दक्षिणाञ्नायमयद्क्षिणद्वाराय नमः 
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३४ 


श्रीविद्यासपयापद्धाति: । 


आ ए हौं श्री पश्चिमाम्चायमयपश्चिमद्वाराय नमः 


SMT CeO 0CeCiFoc Beg: ec be Ss 


उत्तराम्रायमयोचरद्वाराय नमः 
रत्रप्रदीपतल्याय नमः 
मणिमयमहासिहासनाय नमः. 
ब्रह्ममयेकमञ्चपादाय नमः 
विष्णुमयेकमञ्चपादाय नमः 
रुद्रमयेकमञ्चपादाय नमः 
इश्वरमयेकमञ्चपादाय नमः 
सदाशिवमयेकमञ्चफलकाय नमः 
हेंसतालिकातल्पाय नमः 
हंसतूलिकामहोपधानाय नमः 
कोसुम्भास्तरणाय नमः 
महावितानकाय नमः 
महामायायवनिकाये नमः 


इति चतुश्चत्वारिंशन्मन्दिरमन्त्रैः तत्तदखिलं भावयन्कुसु- 


साक्षतेर¥ 


दीपपूजा । 


स्वदक्षभागे गन्धपुष्पाक्षतादीन्निधाय दीपानमितः भज्वाल्य ॥ 


धृतदीपो दक्षिणे स्यात्तेळदीपस्तु वामतः । 
सितवर्तियुतो दक्षे रक्तवार्तिस्तु वामतः || 


(दक्षवामभागो देव्या एव) 


श्रीवियासपयापद्धातिः । ३५ 


द्रीपदेवि महादेवि शुर्भ भवतु मे सदा । 
यावत्पूजासमाप्तिः -स्यात्तावत्प्रज्वल सुस्थिरा ॥ 
इति पुष्पाञ्जलिं दद्यात्‌ ।। 
मूळेन चक्रमृथ्ये पुष्पाञ्जाळे विकीये, मूळत्रिखण्डेन स्वाय- 
चामदक्षकोणेषु पुष्पाञ्जलीन्दद्यात्‌ ॥ 








॥ दतायः खण्ड! ॥। 


भूतझुद्धया दि विज्नोत्सारणान्तम्‌ । 
भूतशुद्धिः । 
श्राससमीरं पिज्लुलया अन्तराकृष्य--- 
४ मूलश्ृद्भाठकात्‌ सुषुन्नाथथेन जीवशिवं परमशिवपदे 
योजयामि खाहा- इति मन्त्रेण मूलाधारस्थितं जीवात्मानं 


सुघुन्नावत्मना ब्रह्मरन्ध्र नात्वा परमाशवन एकोसूतं विभाव्य 
इडया चायु रचयत्‌ ॥ 


3 यं १६ (इडया पूरयित्वा) संकोचशरीरं शोषय शोषय 
स्वाहा _ इति निजशरीरं शोषितं विभाव्य पिङ्गलया रेचयेत्‌ ॥ 
र १ (पिङ्गलया पूरयित्वा) संकोचशरीरं दह दह 


पच पच साहा--इति "्ळुष्टं भस्मीकरतं च विभाव्य इडया 
रेचयेत्‌ ॥ 


३६ श्रीविद्यासपयापद्धतिः । 


७ वं १६. (इडया पूरयित्वा) परमशित्रामृतँ वर्षय वर्पय 
खाहा--इति तद्भस्म सहस्नारेन्दुमण्डलाविगलदमृतरसेन सिक्तं च 
विभाव्य पिङ्गलया रेचयेन्‌ ॥ 

8 ळ ६. (पिङ्गलया पूरयित्वा) शाँभवशरीरसुत्पादयो- 
त्पादय स्वाहा--इति तद्भस्मनो दिव्यशरीरसुत्धन्नं विभाव्य 
इडया रेचन्‌ ॥ 

४ हंसः सोहं (इडया पूरयित्वा) अवतर अत्रतर शिव- 
पदात्‌ जीव सुषुञ्नापथेन प्रविश मूलश्वृङ्गाटकं उछ्लसोछस ज्वल 
ज्वल प्रज्वल प्रज्चळ हंसः सोहं स्याहा--इति परमशिकवेनेकी- 
कृतं जीवं पुनः सुषुञ्नावत्मेना मूलाधारे स्थापितं चिन्तयेत्‌ ॥ 

आत्मप्राणप्रतिष्टा । 
ह्रदि दक्षकरतळं निघाय--४ आं सोहं--इति त्रिः पठेत्‌ ॥ 
अथ मूलेन षोडशधा दशधा, त्रिधा वा प्राणानायम्य ॥ 
विन्नोत्सारणम्‌ ॥ 
४ अपसपेन्तु ते भूता थे भूता श्वि संस्थिताः । 
ये भूता विन्नकतारस्ते नञ्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
इति मन्त्रमुच्चाये युगपद्वामपाषिणिभूतलाघातत्रय-करास्फो-- 
टनत्रय - क्रूरदष्टयवलोकनपूर्वेक-ताळत्रयेण भौमान्तरिक्षदिव्यान्‌ः 
भेदावभासकान वित्रानुत्सारयेत्‌ ॥ 
अथ नमः इति अङ्गघ्ठमन्त्रमुखारयन्‌ अङ्कशमुद्रया शिखां 
बञ्रीयात्‌ ॥ हु 


श्रीविद्यासपर्यापद्धति: । 


॥ तृतीयः खण्ड: ॥ 
॥ न्यासाः ॥ 
मातूकान्यासः । 
अस्य श्रीमातकासरसखतीन्यासमहामन्त्रख त्रल्ला क्रपिः, 
गायत्री छन्दः, श्रीमातकासरस्त्ती देवता । हर्भ्यो बीजे- 
भ्यो नमः, स्त्ररेभ्यः शक्तिभ्यो नमः, व्रिन्दृभ्यः कीलकेभ्यो 
नमः, मम श्रीतिद्याङ्गत्वेन न्यासे विनियोगः ॥ 
सबेमाठूकया सवांङ्ग अञ्जलिना त्रिव्यापकं कुयात्‌ ॥ 
* ९७ अं कं खं गं घं ङं आं अड्ष्ठाभ्यां नमः 
चं छं जं झं जं ई तजनीभ्यां नमः 


उटंठडदंणउऊं मध्यमाभ्यां नमः 


क कक 


एं त॑ थं दे घ नं एँ अनामिकाभ्याँ नमः 
ओं पं फं बं में मं ऑं कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
अंयंरंलं वंशंषं संहंळंक्ष अः 
करतलकरपृष्ठाम्यां नमः 
एवं हृदयादिन्यासः । भूभुवस्सुवरोस्‌ इति दिग्बन्धः ॥ 
व्यानस्‌ । 

पश्चाशद्वणे भेदै विहितवदनदो१पादयुककुक्षिवक्षो 

देशां भास्वत्कपदाकलितशशिकलामिन्दुकुन्दाचदाताम्‌ । 
अक्षस्रक्कुम्भचिन्तालिखितवरकरां त्रीक्षणामब्जसंस्था- 

मच्छाकल्पामतुच्छस्तनजघनभरां भारतीं तां नमामि ॥ 


+ ७=ओंएं हां श्री एं क्की सोः इत्यस्य संकेतः । 
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३८ 


लमिद्यादि पञ्चपूजां कूत्वा । 


ओंएऐं हीं 

अं नमः 
७आं,, 
७ ३ १? 
3३4 ॐ 
७/3 ५ 
७ ऊं |) 
७ 20 1) 
७ऋ ,, 
७6 ,, 
७ ल १) 
७ए ७, 
ऽए, 
७ आं १9 
७ओं,, 
७ अ 1) 
७ अः, 
७कं,, 
फल.) 


श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


बहिमातृका । 
मातृका: त्रितारीवाला पूर्विका: “नमः हंसः? उद्यन्ता केषु न्यसेन्‌। 
तविकाः 'नमः हसः इत्यन्ताः स्वाङ्गेषु न्यसेः 


श्रीं एं क्रीं सोः 
हेसः (सिरसि) 


(मुखवृत्ते) 
(दक्षनेत्रे) 
(वामनेत्रे) 
(दक्षकर्ण) 
(वामकर्णे) 
(दक्षनासापुटे) ` 
(वामनासापुटे) 
(दक्षकपोळे) 
(वामकपोळे) 
(ऊर्ध्वेष्ठे) 
(अधरोष्ठे) 
(ऊध्बेदन्तपंक्तौ) 
(अधोदन्तपंक्तौ) 
(जिह्वामे) 
(कण्ठे) 
(दक्षबाहुमूळे) 
(दक्षकूषेरे) 


आं एँ हीं श्रीं एं कीं मौः 
गं नमः हंसः (दश्चमणित्रन्ये); 
११ दश्षकराङ्गुलिमूळे) 
१) (दिक्षकराङ्गल्यग्रे) 
११ (वामवाहुमूले) 

११ (वामक्कूपेर) 

।१ (वाममणिवन्धे) 

, (वामकराङ्गलिमूले) 
(बामकराङ्गल्यमे) 
(दक्षोरुमूळे) 

,» (दक्षजानुनि) 

19 दिक्षणुल्फ) 

// (दक्षपादाडुलिमूठे) 
,» (दक्ष पादा ङ्कुल्यमे) 
११ (वामोरुमूले) 

११ (वामजाचुनि) 

» (वामगुल्फे) 

११ (वामपादाङ्गलिमूले) 
१ (वामपादाङ्गुल्यमरे) 


ऱच्न्लो 
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च 


श्रीविद्यासपयौपद्धति: । ३९ 


७ पं नमः दस! (दक्षपार्व) 

७ + (वामपार्ख्च) 

७३ „ (पठे) 

७ मै ), (नाभो) 

७ हशा. (जठर) 

७ये )) (द्टदये) 

७४7 ,, (दक्षक्ष) 

७ ,, (ग्लप्र्टे 

७३ ,, (वामकरक्ष) 

७ त्र ,, (हृदयादिदक्षकराहुल्यन्तं) 

७६ ,, (इदृदयादिवामकराहुल्यन्तं) 

७ से ,,  (हृदयादिदक्षपादाहुल्यन्त) 

७६३ ,, (हृदयादिवामपादाह्ञल्यन्तं) 

७ के )) ४कटथ्यादिपादाङ्गल्यन्त) 

य ;) (कट्यादित्रह्मरन्ध्रान्तं ) 
अन्तमातृका । 


७ अं नमः हंसः, आं नमः हंस! ++ अः? नमः हंसः ॥ 
कण्ठे विञयुद्धिचक्र षोडशदलक मळे ॥ 


७ कं नमः इंसः, खे नमः हंसः ++ ठं नमः हंसः ॥ 
हृदये अनाइते द्वादशदलकमळे ॥ 

७ डं नमः हंसः, ठं नमः हंसः ++ फफ नमः हंसः ॥ 
नाभो मणिपूरे दशदलकमले ॥। 


१४० श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


७ बं नमः हंसः, भं नमः हंसः ++ लं नमः हंसः ॥ 
लिङ्गमूले स्वाधिष्ठाने पड्दलकमले ॥ 
७ वं नमः हसः, शं नमः हंसः ++ सं नमः हंसः ॥ 
गुदरोपरि मूलाधारे चतुदळकमले ॥ 
७ हं नमः हंसः, क्षं नमः हंसः ॥ ञ्च॒वोरमेध्ये आज्ञाचक्रे द्विदले ॥ 
७ अं नमः हसः, आं नमः हंसः ++ क्षं नमः हंसः ॥ 
(५० वर्णाः) मूर्तिं सहस्त्रारे ॥ 
करझुद्धिन्यास: । 
अं नमः (दक्षकरतले) ४ अ नमः (मध्यमयोः) 
आं नमः (तत्परे) ४ आं नमः (अनामिकयोः) 
सोः नमः (तत्पार्श्चयोः) ४ सोः नमः (कनिष्ठिकयोः) 
अं नमः (बामकरतले) ४ अं नमः (अङ्गुष्ठयोः) 
आं नमः (तत्परे) ४ आं नमः (तजेन्योः) 
सौः नमः (तत्पाश्वयोः) ४ सोः ,, (करतळकरप्रष्ठयोः) 
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आत्मरक्षान्यासः 1 
४ एऐं काँ सो; श्रीमहात्रिपुरसुन्दरि आत्मानं रक्ष रक्ष 


च 


इत्यज्ञलिं हृदये दद्यात्‌ ॥ 
बालाषडन्ञन्यासः । 


४ एं हृदयाय नमः ४ एँ कवचाय हु 
कीं ह“ ळा [हा = ज 
४ क्लीं शिरसे ख ४ की नत्रत्रयाय वापट 


री 


४ साः शिखाये वषट्‌ ४ सोः अस्राय फट्‌ 
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श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ४९ 


चलुरासनन्यासः । 


च, 


ही क्लं सौ? देव्यात्मासनाय नमः (पादयोः) 
हें हक्की दसौ: श्रीचक्रासनाय नमः (जान्वोः) 
सें हस्क्ठी दस्सोः सर्वेमन्त्रासनाय नमः (ऊरुमूले) 
दीं की उलें साध्यसिद्धासनाय नमः (मूल।थारे) 
वाग्देवतान्यासः । 


अंआं ++ अः ब्लू वशिनीवाग्दवतायें नमः (शिरसि) 
खे गं घं ङं कही कामेश्वरीवाग्देवताये नमः (ललाटे) 

चं छं जंझजंन्व्लीं मोदिनीवार्देत्रताये नमः (श्रूमध्ये) 

टंडंडंदंणं व्ल विमलावाग्देवताये नमः (कण्ठे) 

तं थंद्‌ं धं नं ञ्म्रीं अरुणावाग्देवताये नमः (हृदये) 

पं फे ब भें मं हस्ल्व्यूं जयिनीवाग्द्त्रताय नमः (नाभा) 

येर लं बं इम्रचूं सर्वेश्वरीवाम्देवताये नमः (गुह्ये) 

शंषंसंहंळे क्षं क्ष्रां कोळिनीवाग्देवताये नमः (मूलाधार) 

बहि श्चक्रन्यासः । 


अं आं सौः चतुरश्रत्रयात्मकत्रेलोक्यमोहनचक्राधिष्ठात्य 
अणिमाद्यष्टाविंशतिशक्तिसहितप्रकटयोगिनीरूपावे त्रिपुरा- 
be आई] = 

देव्ये नमः (पादयोः) 

ऐं झी सोः पोडशदळपात्मकस वाशापरिपूरकचक्राधिष्ठात्ये 


कामाकर्पिण्यादिषो डश झक्तिस हितगुप्तयो गिनी रूपा ये त्रिपुरे- 
श्वरीदेव्ये नमः (जान्वोः) 


४२ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


४ हीं क्लीं सोः अष्टदळपझात्मकसर्वसंक्षोभणचक्राधिष्टात्वे 
अनङ्गकुसुमाव्रशशक्तिसहितगुप्ततरयोगिनीरूपायै त्रिपुगमु- 
न्द्रीदेव्ये नमः (ऊरुमूलयो:) 

४ हैं हक्की हसों! चतुर्दशारात्मकसर्बसोभाग्यदायकचक्राधि- 
छ्ठात्रये सवसक्षोभिण्यादिचतुदेशशक्ति ५ हितसंप्रदाययोगिनी- 
रूपाये त्रिपुरवासिनीदेव्ये नमः (नाभौ) 

४ हसें हस्की दस्सों! वहिदेशारात्मकसर्वार्थसाधकचक्राधिष्ठा- 
त्ये सर्वसिद्धिप्रदा दिदशश्क्तिसहितकुकोत्तीर्णयोगिनीरूपाबै 
तिपुराश्रीदेव्ये नमः (दृदये) 

४ हीं क्ली ब्ले अन्तदैशारात्मकसवरक्षाकरचक्राधिष्टाच्ये सर्व- 
ज्ञादिदशशक्तिसहितनिगर्भयोगिनीरूपायै त्रिपुरमालिनी- 
देव्ये नमः (कण्ठे) 

४ हीं श्री सोः अष्टारात्मकसवरोगहरचक्राधिष्ठाच्ये वशिन्या- 
द्यष्टशक्तिसहितरहस्ययोगिनीरूपाये त्रिपुरासिद्धादेव्ये नमः 
(मुखे) 

४ हूसैं इस्क्ल्री इस्रोः त्रिकोणात्मकसवेसिद्धिप्रदचक्राधिष्ठा- 
जये कमेश्चर्यादित्रिशक्तिसहितातिरहस्ययोगिनीरूपायै त्रिपु- 
राम्बादेव्ये नमः (नेत्रयोः) 

४ पञ्चदशी बिन्द्रात्मकसर्वानन्दमयचक्राधिष्ठातर्ये षडङ्गायुघ- 
द्शशक्तिसहितपरापरातिरहस्ययोगिनीरूपाये महात्रिपुर 
सुन्दरीदेव्ये नमः (मूर्ति) ॥ 

2 


श्रीविद्यासपयापद्धातिः । ४३ 


अन्तच्चकन्यास्त: 1 


४ अं आं.मोः चतुरश्रत्रयात्मकत्रेलोक्यमोहन चक्रा घिष्टात्यै 


४ 


अणिमाद्चद्टाविंशातिश्क्तिसादितप्रकट योणिर्नारूपाये त्रिपुरा- 
देव्ये नमः (अधःसह्रारे) 

ऐं कु सोः पोडशदळपञ्रात्मकसर्वाशापारिपूरकचक्रा विष्टात्वे 
कामाकपण्यादिपोडशचाक्तिसादितयुप्तयोगिनीरूपाये त्रिपुरे 
श्वराद्‌व्यं नमः (अधःनद्खारस्याप।र वविषुसज्ञे पडदले) 


हीं कीं सोः अष्दलपद्मात्मकसवसंक्षाभणचक्रा धिष्टाच्ये 
अनङ्गकुसुमाद्यष्टशाक्तेमाहेतयुप्ततरयोगिनीरूपायं बिपुरसु- 
न्दरीदेव्ये नमः (मूलाधारे) 

हैं हऴीं दसोः चतुर्दज्चारात्मकरसर्वसो भाग्यदायकचक्रा घि- 
छात््ये सतरेसंक्षो भिण्यादि चतु दं शशक्तिस हित संप्रदाय यो गिनी- 
रूयाये त्रिपुरवामिनीदेव्ये नमः (स्वाधिष्ठाने) 

हमें हस्की दस्सोः वहिदेशारात्मकसवा्थिसाधकचक्राधिष्ठा- 
5ये स्सिद्धिप्रदादिदग्शक्तिसहितकुछोत्ती्ण योगिनीरूपाये 
ल्िपुराश्रीदेव्ये नमः (मणिपूरे) 

हीं क्लीं ब्लें अन्तदेशारात्मकसर्वरक्षाकरचक्राविष्टात्यै सर्व- 
ज्ञादिदशश क्तिसादेतनिगरभयोगिनीरूफाये त्रिपुरमालिनी- 
द्व्य नम्रः (अनाहते) 


४४ श्रीविद्या्तपयोपद्धातिः । 

४ हीं श्रीं सोः अष्टारात्मकतर्वरोगहरचक्राधिष्ठात्र्ये वणिन्या- 
यष्टशक्तिसहितरहस्ययोगिनीरूपाये त्रिपुरासिद्वादेच्ये नमः 
(विश्युद्वी) | 

४ दल्ने इस्क्ल्री इखोः त्रिकोणात्मकसवेसिद्धिप्रदचक्राधिष्टाच्ये 
कामेश्वयांदित्रिशक्तिसहितातिरहस्ययो गिनीरूपायै त्रिपुरा- 
स्वादेव्ये नमः (लन्विकामे) 

3 पञ्चदशी विन्द्ात्मकसर्वानन्दमयचक्राथिष्ठात््ये पङङ्गायुघ- 
दशशक्तिसदितपरापरातिरहस्ययोगिनीरूपाये महात्रिपुरसु- 
न्द्रीदेव्ये नमः (आज्ञायां) 

पुनः आज्ञाचक्रस्य एकैकाङ्गलोपरि देरे 
अं आं सोः नमः (विन्दौ) 

एँ कीं सोः नमः (अर्थ चन्द्रे) 

हीं क सो! नमः (रोधिन्यां) 

हैं हङ्ीं इसी: नमः (नादे) 

हर्से इस्क्लीं इस्सोः नमः (नादान्ते) 

हं क्लीं बलं नमः (शक्तो) 

हीं श्रीं सोः नमः (ब्यापिकायां) 

हस्र हस्कररीं द्रोः नमः (समनायां) 

पञ्चदशी नमः (उन्मनायां) 

घोडझी नमः (ब्र्मरन्ध्र महाविन्दौ) ॥ 


श्रीविद्यासपयापद्धातिः ।' ४४५ 


कामेश्रयांदिन्यांसः । 

४ ऐ कण्डलदीं अग्निचक्रे कामगिरिपीठे मित्रेशनाथ-नव- 
योनिचक्रात्मक आत्मतल-सुश्टिक्रत्य-जाग्रदशाधिष्ठाय के- 
च्छाशक्ति - वाग्भवात्मक - वागीश्वरीखरूप - महाकामेश्वरी- 
*ब्रह्मात्मशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः । (मूलाधारे) 

४ की हसकहलहदीं सर्यचक्रे जालन्धरपीठे षष्ठीशनाथ - दशार- 
द्ृयचतुर्देशारचक्रात्मक-विद्यातत्व-स्थिति क्र त्य - स्वमदशाधि- 
छायक - ज्ञानशक्ति - कामराजात्मक - कामकलास्वरूप - महा- 
वजश्वरी - विष्ण्वात्मशक्तिश्रीपाटुकां पूजयामि नमः । 
(अनाहूते) 

४ सोः सकलह्ीं सोमचक्रे पूर्णगिरिपीठे उड़्ीशनाथ-अष्टदळ- 
षोडशदळचतुरश्रचक्रात्मक - शिवतत्व - संहारक्त्य - सुषुसि- 
द्शाधिष्टायक = क्रियाशक्ति - शक्तिवी जात्मक - परापरशक्ति- 
स्वरूप - महाभगमालिना रुद्रात्मशक्तिश्रीपाटुकां पूजयामि 
नमः । (आज्ञायां) ॥ | 

४ ऐं कएईलहीं कीं हसकहलही. सोः सकलहीं परत्रह्मचक्रे 
महोड्याणपीठे चयांनन्दनाथ - समस्तचक्रात्मक - सपरिवार- 
परमतत्ब - सृष्टिस्थितिसंहारकृत्य - तुरीयदशाधिष्ठायकेच्छा- 
ज्ञानक्रियाशान्ताशाक्ते - वाग्भवकामराजशक्तिबीजात्मक- 
फ्रमशक्तिस्वरूप-श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी - परब्रह्म।त्मशक्ति- 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः । (ब्रह्मरन्ध्रे) ॥ 

द #रुद्रात्म | ब्रह्मात्म 


४६ श्रीवियासपर्यापद्धातिः । 
मूलविद्यान्यासः । 
४ कं नमः (शिरसि) 
४ ए नमः (मूलाधारे) 
४ ई नमः (हृदि) 
४ ले नमः (दक्षनेत्रे) 
8 हं नम! (वामनेत्रे) 
४ हं नमः (श्रूमध्ये) 
सं नमः (दक्षश्रोत्र) 
क॑ नमः (वामश्रोत्रे) 
हँ नमः (मुखे) 
नमः (दक्षभुजे) 
(वामभुजे) 
सँ नमः (पछ) 
के नमः (दक्षजानुनि) 
ल नमः (वामजानुनि) 
| हीं नमः (नाभो) 
अथ ऋष्यादिषडड्डन्यासं यथोपदेश कुर्यात्‌ । 
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षोडऱ्युपासकानां विशेषन्यासाः । 
श्रीषोडझाक्षरीन्यासः। 
४ मूलं नमः | दक्षमध्यमानामिकाभ्यां शिरसि न्यस्ह्क्‌ । तत्र ताँ 
दीपामां ख्रबत्सुधारसां महासो भाग्यदां ध्यात्वा--= 


छः 


४ 
४ 


४ 


श्रीविद्यासपयापद्धति: । ४७ 


मूछं नमः महासौभाग्यं मे देहि परसौभाग्यं दण्डयामि । 
सौभाग्यदण्डिन्या मुद्रया वामकर्णसवेष्टनपूर्वेकं आमस्तकचरणं 
वामाङ्गे न्यसत्‌ ॥ 

मूलं नमः मम शत्रन्निशृह्णामि । ।रपु।जह्वाप्रया मुद्रया वाम- 
पादाधो न्यसेत ॥ 

मूल नमः त्रैलोक्यस्याहं कर्ता । त्रिखण्डचा मुद्रया फाळे 
न्यसेत्‌ ।। 

मूळं नमः | त्रिस्रण्डया मुद्रया मुखवेष्टनस्बेन न्यसेत्‌ ।। 

मूल नमः | त्रिखण्डया मुद्रया दक्षकणोदिवामकणोन्तं सुख- 
वेष्टनत्वेन न्यसेत्‌ । 

ओं मूलं नमः । त्रिखण्डया गळोध्वेमामस्तकं न्यसेत्‌ ॥। 

आं मूळे ऑ नमः | त्रिखण्डया मुद्रया मस्तकात्‌ पादपर्यन्त 
पादादामस्तकं च न्यसेत्‌ ॥। 

मूळं नमः । योनिमुद्रया मुखे न्यसेत्‌ ॥ 


४ मूळं नमः । योनिमुद्रया ललाटे न्यसेत्‌ ॥ 


४ 


eg oc ०८ ०८ 


संमोहनन्यासः । 
मूळं । मूलविद्यां स्मृत्वा तत्प्रभया जगंदरुणं विभावयन्‌ अना- 
मिकां मून्नि त्रिः परिश्राम्य- 
मूलं । ब्रह्मरन्ध्रे अङ्गुष्ठानामिके न्यसेत्‌ ॥ 
मूल । मणिबन्धद्वये 


क्‌ 

क । क, ० 

पर । काळ १1 
मर । शाक्ततिलकै घारयेत्‌ ॥ र 





४८ 
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श्रीं नमः 
हीं!” 5 
की + 
हैं ४१ 
सी! + 
आक 
दी 7 
श्राँ ,: 
क-५ छ 
हृ-६ 13 
स-४ „, 
सोः „, 
इ), 
कीं ,, 
श्रीं 17 


श्रीचिद्यासपयोपद्धातिः । 


संहारन्यासः 


4) 


=] 


पादयो 
जङ्घयोः 

न 
जान्वोः 
कटिभागद्रय 
= 
प्रष्ठ 
०५ 
लिङ्गे 

=, 
नाभो 
पाञ्चयो; 
स्तनयोः 
अंसयोः 
कणेयो डु 
मूज्नि 
मुखे 
नेत्रयोः 

व ~ "१ 
कणेयुगसान्नेघो 

कणेवेष्टनय दु 
रण वेष्रनयो; 


हँ 


संहिन्यास: 


ने 
ब्रह्मरन्ध्र 
फाले 
= 
नेत्रयोः 
कणयोः 
नासापुटयोः 
गण्डयोः 
दन्तपङ्को 
i ग 
आक्रयाः 
जिह्वायां 
= 
कण्डे 
he 
पुष्ठ 
सबाड्रे 
हृदि 
स्तनयोः 
F = 
उदूर्‌ 


ळिङ्गे 


स्थितिन्यासः 


अङ्गो $ 
तर्जन्योः 
मध्यमयोः 
अनामिकयोः 
कनििकयोः 
मूर्नि 

मुखे 

नाभेः आपादद्वयं 
कण्ठादिनाभ्यन्तं 
मूर्धादिकण्ठान्तं 
पादाङ्कष्ठयोः 
पादतजेन्योः 
पादभध्यमयोः 
पादानामिकयोः 
पादकनिष्ठिकयोः 


न्यस्य मूलेन देहे व्यापकं कुयात्‌ । 


--००७६०-०-- 


श्रीचिद्यासपयापद्धति: । 


७ 
।। चच्ुथः खण्डः ॥ 
पात्रासादनम्‌ । 
वधेनीकलज्ञस्थापनम्‌ । 


स्वपुरतः वामभागे त्रिकोणवृत्तचतुरश्रात्मकं मण्डलं मत्स्य- 
मुद्रया विलिब्य--- | 








मण्डलं मूलेन समभ्यच्ये, कर्पूरादिचामितजळपूरितं कलझ 

गन्धपुष्पाक्षतेः अळक्गत्य मण्डलोपरि संस्थापयन्‌ ॥ 
ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रूद्रः समाश्रितः । 

मूले तत्र सितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ 

कु शै तु सागराः सरते सप्तद्वीपा वसुन्धरा । 

ऋग्वेदोऽथ यजुरवेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः ॥ 

अङ्गेश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः ॥ 
3 आपो वा इदे सवं विश्वा भूतान्यापः  ग्राणा वा आपः 

पशव आपोऽन्नमापोऽसतमापः सम्राडापो त्रिराडापः खरा- 


५० श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


डापडछन्दास्यापो ज्योती ष्यापो यजूष्यापः सत्यमापः 
सवी देवता आपो भूभुवस्सुवराप ओं ॥ 
गङ्गे च यमुने चेतर गोदावरि सरखति । 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽसिन्सान्निधिं कुरु ॥ 
स्वे सम्रद्राः सरितस्तीर्थानि च नदा इृदाः । 
आयान्तु देवीपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ 
मूलेन अष्टत्रारमभिमन्त्र्य, घेलुमुद्रां प्रदइ्य, तञ्जळेन 
पूजोपकरणानि आत्मानं च प्रोक्षयेत ॥ 
सामान्याव्योविविः 
वर्धनीपात्रस्य दक्षिणतः वर्थनीपात्रगतेन जलेन विन्दु- 
त्रिकोण-षट्कोण-वृत्त-चलुरश्रात्मक्तं मण्डलं मत्स्यसुद्रया निर्माय ॥ 





चतुरश्रे अग्ीझासुरवायुकोणषु मध्ये द्िश्ु च बालाषडङ्गेः 
संपूजयेत्‌ । यथा-— 


~ `क नरक 5 ++«+-+--- 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ५१ 


४ एं हृद्याय नमः । हृदयशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः ॥ 
४ क्ली शिरसे खाहा । शिरःशक्तिश्रीपादुकां ११ 
४ सोः शिखाय्रे वपट्‌ । शिखाशक्तिश्रीपादाकां १, 
४ ऐं कवचाय हुं । कवचशक्तिश्रीपादुकां 1१ 
४ झी नेत्रत्रयाय बोपट्‌ ! नेत्रशक्तिश्रीपादुकां „ 
४ सोः अस्राय फट्‌ । अस्त्रशक्तिश्रीपादुकां 1१ 


घटकोणे स्वाम्रादिप्रादक्षिण्येन-- 
४ एँ क-५ हृदयाय नमः । हृदयशक्तिश्रीपादुका ,, 
४ ङ ह-६ शिरसे स्वाहा । शिरःशक्तिश्रीपादुकां ॥ 
४ सौः स-४ शिखाये बषट्‌ । शिखाशक्तिश्रीपादुकां ,, 
४ एं क-५ कवचाय हुँ। कवचशक्तेश्रापादुकां „, 
१ झी ह-६ नेत्रत्रयाय चोषट्‌ । नेत्रशक्तिश्रीपादुकां „ 
सौः स-४ अस्त्राय फ़ट्‌ । अस्रश्चक्तिश्रीपादुकां ,, 
त्रिकोणे स्वाम्रादिप्रादक्षिण्येन-- 
४ एंव ५ नमः ४ सोः स-४ नमः 
४ झं ह-६ नमः ४ मूलं नमः (विन्दौ) 
ततः ४ अस्राय फट्‌--इति सामान्याव्यपात्रस्य आधारं प्रक्षाल्य 
३ अं अग्निमण्डलाय धमेप्रददशकळात्मने श्रीमहात्रिपुरसुन्दयोः 
सामान्याध्यपात्राधाराय नमः ॥ 
इति मण्डलस्योपरि संस्थाप्य 





५२ श्रीविद्यास पयोपद्धतिः । 


४ अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ । 
रांरीं रूंरें रौं रः रमलवरयूँ अग्निमण्डलाय नमः इति 
अग्निमण्डलं विभाव्य दशवह्विकलाः संपूजयेत्‌ । तद्यथा 


४ यं धूम्राचिष्कलायें नमः 
४. रं ऊष्मा 1 
४ लं ज्वलिनी )$ 
४ वं ज्वालिनी )9 
४ शं विस्फुलिङ्गिनी ,, 
४ षं सुश्री - १) 
४ सं सुरूपा १? 
४ हं कपिला क 
४ छ हव्यवाहिनी ,, 


. 9 क्षे कव्यवाहिनी ,, 
४ अस्त्राय फट--इति क्षालितं शङ्घ णहीत्वा-- 
8 उं खर्यमण्डलायाथप्रदद्वादृशकळात्मने श्रीमहात्रिपुरसुन्दयाःः 
सामान्याध्येपात्राय नमः इति संस्थाप्य 
४ आ सत्येन रजसा वतेमानो निवेशयन्नमृतं मत्ये च हिरण्य- 
येन सविता रथेना देवो याति श्रुवना विपश्यन्‌ । हां हीं हूं 
हें हों इः। इमलवरयूम्‌ । खर्यमण्डळाय नमः--इति सूये- 
मण्डलं विभाव्य द्रादशसूयंकलाः संपूजयेत्‌ । 


श्रीवि द्यास पयीपद्धत्िः । ५३ 





तद्यथा -— 

४ क॑ भे तपिनीकलाये नमः ४ छं दं सुषुञ्जाकलाये नमः 
४ खं ब तापिनी „ 9 जं थं भोगदा 1१ 

४ गफ धूम्रा » 9 झंतं विश्वा १9 

४ घ पं मरीची ग ४ जं णं वोधिनी 1१ 

४ डु नंज्यालती  ,, ७ टंढं घारिणी ,, 
४ चधरुचि १) ४ ठंड क्षमा ११ 
४ मं सोममण्डलाय कामम्रद्घोडशकलात्मने महात्रिपुरसुन्दयाः 


सामान्याध्यामृताय नमः--इति वर्थनीसलिलमापूर्य क्षीर- 
बिन्दुं दत्वा 

४ आप्यायस्र समेतु ते विश्वतः सोमत्रष्णियं भतात्राजस्य 
संगथे । सां सीं खू सें सों सः समलवरयूं सोममण्डलाय 
नमः--इति सोममण्डलं विभाव्य षोडश सोमकला; 
संपूजयेत्‌ । 


५४ श्रीतिद्यासप्रयांपद्धातिः । 


तद्य था -— 

४ अं असृताकलावे नमः ४ ले चन्द्रिकाकलाबै नमः 
४ भां मानदा १) ४ ल कान्ति 17 

४ इं पूषा न ४ एंज्योत्खा  ,, 
४ तुष्टि १) 6 एं श्री १) 

४ उ पुष्टि 0 9 आं ग्रीति 6 

४ ऊं रति १) ४ औं अङ्गदा ११ 

७ करं प्रति ८ ४ अं पूर्णा ह 

४ ऋ शशिनी „ ४ अः पूणोमृता ,, 


ततस्तस्मिन्शद्गे अन्नशासुरब्ायुक्रोणेषु मध्य दिक्षु च कमेण 
षङ्गः संपूज्य, अत्राय फट्‌ इति संरक्ष्य, कवचाय हुं इति 
अवकुण्छ्य, धेनुवोनिमुद्रे प्रदश्यं, मूलेन सप्रवारनभिमन्त्र्य, 
तत्सलिळप्रषतेः पूज़ोपकरणानि आत्मानं च प्राक्ष्य, आङ्कजलान्‌ 
किंचित्‌ वर्थन्यां त्रिपत्‌ ॥ 
विशेषाव्यावोधि; । 
सामान्याघ्योदिकेन तद्दक्षिणतः विन्डु-त्रिकोण-षद्कोण- 


व a 


त्रत्त-चतुरश्रात्मके मण्डल मत्स्यमुद्रया विलिख्य, विन्दौ सानुस्वारं 
तुरीयस्वर विलिख्य, 
क क. त्व. क 
चतुरश्रे प्राग्वत्‌ू पडक्क॑ विन्यस्य, घटकोण स्वाग्रकोणादि- 
प्रादक्षिण्येन षडङ्गरभ्यच्य, त्रिकोणे मूळत्रिखण्डेः अभ्वच्य, 


मूळेन विन्दुं च अचवेत्‌ । तद्यथा — 


७७ ०८ ०८ ०८ ०८ ०८ 


श्रीविद्यासपयीपद्धातिः । 





चतुरश्रे अग्नीशासुरवायुकोणेषु मध्ये दिक्ल] च-- 


५५ 


ऐँ क-५ हृदयाय नमः। हृदयशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः 


६ शिरस स्वाहा । शिरःशक्तिश्रीपादुकां 
सोः स-४ शिखाये वपट्‌ । शिखात्रक्तिश्रीपादुकां 
एं क-५ कवचाय हुं । कवचशक्तिश्रीपादुकां 
की ह-६ नेत्रत्रयाय वॉपद । नेत्रशक्तिश्रीपादुकां 
सोः स-४ अस्राय फट | अखशक्तिश्रीपाडुकां 


ततः षट्कोणे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्यन-- 


ऐं क-५ हृदयाय नमः। हृदयशक्तिश्रीपादृकां पूजयामि नमः 


क्लीं ह-६ शिरसे खाहा । शिरशशक्ति श्रीपादुकां 
सोः स-४ शिखायै वषर्‌ । शिखाशक्तिश्रीपादुकां 
ऐं क-५ कवचाय हुं । कवचशक्तिश्रीपादुकां 
क्लीं ह-९ नेत्रत्रयाय बोषर्‌ । नेत्रशक्तिश्रीपादकां 
सोः स-४ अस्राय फट्‌ । अस्रशक्तिश्रीपाद्‌क्ां 


/ 
/ | 
1 
१0 


१? 


१? 


1) 


१? 


| 


१) 





५६ श्रीतरिद्यासपर्यापद्धतिः । 


3 
४ 


ततख्िकोणे स्वागादिप्रादक्षिण्यन-- 


ऐं क-५ नमः ४ सोः स-४ नमः 
कीं ह-६ नमः ४ मूछे नमः (विन्दा) 


घोडर्युपासकानां तु घोडशीमन्त्रेण सवत्र पूजा विधेया । 
अध ४ अख्राय फट इति आधार  प्रश्नाल्य, 

ऐं क-५ अं अग्निमण्डलाय घमेप्रददशकलात्मने श्रीमहात्रि- 
पुरसुन्दर्या विशेपा्ध्यंपावाधाराय नमः इति आधारं संस्थाप्व 
अग्नि दूतं ब्ृणीमहे होतार॑ विश्ववेद्स अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम । 
राँ री रू रे रो रः रमलवरयूँ अग्निमण्डलाय नमः--इति 
अभ्निमण्डलं विभाव्य दश वाहिकलाः पूजयेत्‌ । यथा 

ये थूम्राचिण्कलाय्रे नमः ४ प॑ सुश्रीकलाये नमः 





रं ऊष्मा 53 ४ सं सुरूपा 99 

ल॑ ज्वालिनी 3 ४ हं कपिला ११ 

वं ज्वालिनी » ४ छं हव्यवाहिनी „, 

श विस्फुलिङ्गिनी , ४ क्षं कव्यवाहिनी ,, 
ततः 

अस्त्राय फटू इति अस्रमन्त्रेण बिशेषाध्येपात्रं प्रक्षाल्य 


क्वीं ह-६ उं खयमण्डलाय अथेप्रदद्दादशकलात्मने श्रीमहा- 
त्रिपुरसुन्द्यो विशेषारध्यपात्राय नमः इति आधारोपरि 
संस्थाप्य ।। 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ७७ - 


9 हीं ऐं महालक्ष्मीश्वरि परमखामिनि ऊध्वेशून्यप्रवाद्विनि 
सोमग्रर्याम्निभक्षिणि परमाकाशभासुरे आगच्छागच्छ चित्र 
विछ पात्रै प्रतिगृह प्रतिगृह्ण हुँ फट्‌ खादा इति 
घुष्पाञ्जाळिं विक्रीये ॥ 

४ आ सत्येन रजसा बतेमानो निवेञ्ञयन्नसृतं मत्यं च हिरण्यः 
येन सवित्ता रथेना देवो याति खुतना विपश्यन्‌ । हां हीं 

हं हैं हों हः हमलवरयूं सूर्यमण्डलाय नभः इति सूर्यैमण्डछं 


ज्यवा 


विभाव्य द्वादश सूर्यकलाः पूजयेत्‌ ! यथा-- 





७४ क॑ भं तपिनीकळांये नमः ४ छं दं सुपुम्नमाकलाये नमः 

४ ख अं तापिनी क च्छ जथ भोगदा ११ 

४ गफ घूम्रा „ र अंतंविश्ला ११ 

४ घे पं मरीचि „ ४ जणं बोधिनी शा 

४ ऊंने ज्वालीनी ,, ४ टं ढ॑ं धारिणी क 

७ चंध रुचि » ४ ठंडे तां छु 

तत, 

४ सोः स-४ मं सोममण्डलाय कामप्रदपोडशकलात्मने श्री- 
महात्रिपुरसुन्द्यो विशेषाध्याम्नताय नमः--इति तत्त्वमुद्रया 


गृहीतनागरखण्डोपरि सविन्दु अकागादिक्षकारान्त॑ क्षकारा- 
द्यकारान्तं माठकया आर्पितेन अमृतेन आपूर्य अष्टगन्वलोलितं 
पुष्पं निधाय नागरखण्डं निक्षिप्य || 


ळी, श्रीविद्यासपर्यापडातेः । 


७५० 


आप्यायस्थ समेतु ते विश्वतः सोमब्रष्णियम्‌ । भवावाजम्य 
संगथे || सां सीं खूं से सो सः सम लव॒र यूं सोमसण्डलाय 
नम!--इति सोममण्डलं विभाव्य बोडश सोमकला; पूजयेन्‌ । 


यथा--- 
४ अं अग्रदा कलाये नमः ४ हू चन्द्रिका कलाये नमः 
४ आं मानदा छ ७ « कान्ति शि 
४ इं पूपा 3 ४ एं ज्योत्स्ना क 
४ इ तुष्टि )0 0४ क श्री (र 
४ उं पुष्टि 0 ४ आं प्रीति 0 
४ ऊं राति क ४ आं अङ्गदा a 
४ ऋ घ्राति 3 ४ अं पूणा झि 
४५७ चिनी, ४, ४ अः पूर्णासृता ,, 


ततः ४ आं जुंसः स्वाहा इति अष्टवारमभिमन्त्र्य । 
तत्राव्योम्ृते स्वामाऱ्यप्रादक्षिण्येन 
अकथादि-पोडशवर्णात्मक-रेखा- 
त्रयं त्रिकोणं त्रिलिख्य, तदन्तः 
स्वाम्रादिकोणेषु अप्रादक्षिण्येन 
हळक्षान्‌ वहिः प्रादक्षिण्येन 
पञ्रदशीमूलखण्डत्रयं बिन्दौ स- 
बिन्दुलुरीयस्त्रर, तद्वामदक्षयोः 





क्रमेण हं सः इति च विलिख्य-- 
3 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ७९ 


४ दस: नमः इति आराध्य त्रिकोणस्थ परितः व्वत्त दद्वहिञ्च 
घट्कोणं निर्माय स्खाम्रकोणादिप्रादक्षिण्येन षडङ्ग मन्त्रैः 
षट्काणमभ्वर्च्य 

४ मूळं तां चिन्मयीं आनन्दलक्षणा अम्रृतकल शपिश्चित हम्त- 
दयां श्रस्ञां देत्रीं पूजयामि नमः स्वाहा इति सुभादेवीं 
समभ्यच्ये तढव्यीस्किचित्‌ पात्रान्तरेण 

8 वषट्‌ । इत्युद्धत्य 

७ स्वाहा । इति तत्रेव निक्षिप्य 

४ हु । हांते अचकुण्ख्य 

४ वोषट । इति धेचुमुद्रया अमृतीकृत 

४ ति सरक्ष्य 

७४ नमः । इति पुष्पं दत्वा 

४ मूलन गाळन्या 1नराक्षय 

४ ऐं इति योनिमुद्रया नत्वा 

४ मूलेन सप्तवारमभिमन्त्र्य सुधादेबी घोडशोपचारेः संपूज्य 
तद्विन्दुभिः सपयोसाधनानि प्रोक्ष्य सवं विद्यामयं विभावयत्‌॥। 

झुद्धिसंस्कारः । 
विशेषाध्येस्थ दक्षिणतः सामान्यार्घ्योदकेन त्रिकोण-वृत्त -चतुर- 
श्रात्मर्क मण्डलं मत्स्यमुद्रया विलिख्य* 


* अस्य चित्रं २४ पुटे द्रश्‍व्यम्‌ । 





६० श्रीविद्यासपया पद्धतिः । 


४ ओं हीं दों नमःशिव्राय इति भण्डळं अभ्यच्य आुद्रिरवं 

समस्थाप्य 

ओं झी पशु हु फटू इति अष्टवारमभिमन्त्र्व 

४ सद्योजातँ प्रपद्यामि सद्चोँजाताय वै नमो नमः । 
भवे भवे नाति भवे भवस्व सां भवोद्धवाय नमः । 

४ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 
कालाय नमः कलविकरणाय नमो तलविकरणाय नमो 
बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो 
मनोन्मनाय नमः ॥ 

४ अघोरेभ्योऽथ घारभ्यों घोरघोरतरेभ्यः सवभ्यः सवशवमभ्यो 
नमस्त अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ।। 

४ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ 

४ इंशानस्स्वेविद्यानां इश्वरस्सर्वभूतानां त्रह्माधिपतित्रे्मणो- 
ऽधिपतित्र्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवों ॥। इत्यभ्यच्यं 
झुंद्धपात्रस्य अधः त्रिकाण-वृत्त-चतुरश्रात्मकं मण्डळद्वयं 
विलिख्य । प्रथममण्डले--- 

४ हंसरिशिवस्सोहे, सोहं हंसदिशवः, हंसरिशवस्सोहं हंसः, 
हूस्ल्फ्रें हसक्षमलवरयूं नमः । इत्यभ्यच्ये, शुरुपात्रं निधाय 

द्वितीयमण्डले 

४ हंसः नमः । `इत्यभ्यच्ये आत्मपात्रं निधाये विज्ञषाध्यपात्र 
करेण संस्प्रइ्य बक्ष्यमाणचतुनेबतिमन्त्रैः अभिमन्त्रयेत्‌ 


०८, 


श्री विद्यासपयोपद्धतिः | ६९ 





वहिकलाः । 
४ ये धत्राचिपे नमः ४ पं सुथियै। नमः 
४ रं ऊप्माय्र क ४ सं सुरुपापये --)) 
४ ठे उलिन्यै ''" 19 ४ हँ कापेटायै छा के 
४ वंज्वालिन्ये , _.», ४ ळं हव्यवाहिन्ये ,, 
४ शं विस्फुलिज्ञिन्ये ,, ४ क्षं कव्यवाहिन्ये ,; 

सूर्यकलाः । 
४ क॑ भं तपिन्यै नमः ४ छे दं सुषुस्नाये नमः 
४ खं बं तापिन्यै ,, ४ ज॑ थै भोगदायै ,, 
४ गं फू धूम्रायै, ४ झं तं बिश्वाये ,, 
४ घं प॑ मरीच्ये ,, ४ ञंणंवोधिन्ये ,, 
४ उं नं ज्वालिन्ये ,, ४ टं ढं घारिण्ये ,, 
४ चंधंरुच्ये ,, ४ ठंडंक्षमाये ,, 

| सोमकलाः । 

४ अं अमृताये नमः ४ लँ चन्द्रिकाये नमः 
४ आँ मानदाये ,, ४ छं कान्तये ,, 
४ इंपूषाये )) ४ एं ज्योत्खाये ,, 
४ इंतुष्े „ ४एंश्रिये ,, 
४उंपुष्खे „, ४ ओग्रीबै ,, 
४ ऊं रत्ये नु ४ औं अङ्गदायै ,, 
४ ऋ शत्य १) ४ अ पूर्णाये ११ 
४ ऋं शशिन्ये ,, ४ अः पूर्णामृताये ,, 





६२ श्रीविद्यासपयापद्धतिः । 


०5 ०७ एट छट OE लढ 


od ed ob moe लट 


ब्रह्मकळा: । 
कु सृष्टये नमः ४ चं लक्ष्म्ये नमः 
खं क्रद्धयै ,, . श छंयुत्ये ,, 
गं स्मृत्ये ,, ४ जं खिराये ,, 
धं मेधाये ,, ४ झं खित्ये ,, 
इं कान्त्ये ,, ४ जँ सिद्धयै )) 


हैसश्शुचिपद्सुरन्तरिक्षसद्घोता वेदिषदतिथिदुंरोणसत्‌ । 
नृषद्वरसरृतसद्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋत 
बृहत्‌ ॥ नमः ॥ 


| विष्णुकला: । 
टं जराये नमः ४ तं कामिकाये नमः 
ठं पालिन्ये , ४ थंवरदाये », 
इं शान्त्ये ,, ४ दं ह्वादिन्ये „ 
» CO क 
ढ इश्वयें ११ ४ घ प्रीत्ये ११ 
णंरत्ये ,, ४ नंदीघाये ,, 


्रतद्विष्णुस्तवते वीयाय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिध्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ 
नमः ॥। 

सद्रकलाः । 
पं तीक्षणाये नमः ४ बै भयायै नमः 
फू रोजे १) ७ भ्‌ निद्राये 39 


७०८ ०९८ एट ०८ 


ec 


भ्रीविद्यासपरयापद्रतिः । ६३ 


मे तन्द्ये नमः ४ लं क्ियाये नमः 
यृ श्रुधाये ,, ४ बं उद्गाय ,, 
रं क्रोधिन्ये „ ४ शां मृत्यवे ,, 


त्यम्तकं यजामहे सुगन्धि पृ्टितध्रेनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमुक्षीय माम्तात्‌ ॥ नमः ॥ 


ईश्चरकलाः । 
षं पीताये नमः हं अरुणाये नमः 
सं श्वेताये 17 ४ क्ष असितायै १? 


$ तद्विष्णोः परमं पर्दै सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव 


०८ ०८ ०८ ०८ ०८ ७८ ०८ 


४ 


चक्वुराततम्‌ । ताढिप्रासो बिपन्यत्रो जाग्वाँसः समिन्धते । 
विष्णोयत्परमं पदस्र्‌ ॥ नमः ॥ 


सदाञ्चित्रकलाः । 
अं निद्वृच्ये नमः ४ ठंपराये नमः 
आं प्रतिष्ठाये ,, ४ रे सक्ष्माये ,, 
इंविद्याये ,, ४ एं सूक्ष्मामृताये ,, 
इं शान्त्यै „, ४ ऐ ज्ञानायै , 
उं इन्धिकाये ,, ४ ओं ज्ञानामृताये ,, 
ऊं दौपिकाये ,, ४ औं आप्यायिन्ये ,, 
क्रे रचिकाये ,, ४ अं व्यापिन्यै ,, 


ऋ मोचिकाये ,, ४ आः व्योमरूपाये ,, 





६४ श्रीविद्यासपयोपद्धति है 


४ विष्ण॒ुयोंनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पि*शत्ु । 
आसिश्चतु प्रजापतिधांता गर्भ दधातु ते ॥ 
गर्भ धेहि सिनीवालि गभं धेहि सरस्ति । 
गमं ते अश्विनो देवावाधत्तां पुष्करस्रजा ॥ नभः ॥। 
४ मूलम्‌ नमः|! 
४ अखण्डेकरसानन्दकरे परसुधात्मनि । 
खच्छन्दस्फुरणामत्र निधेहि क्ुलनायिके ॥ नमः ।। 
४ अङुलस्थामृताकारे शुद्धज्ञानकरे परे । 
अम्रृतत्वं निधेद्मस्मिन्‌ वस्तुनि झ्िन्नरूपिणि ॥ नमः ॥ 
४ तदूपिष्येकरस्यत्वं कृत्वा ह्येतत्स्ररूपिणि । 
भूत्वा परामृताकारा मयि चित्स्फुरणं ङुरु ॥ नमः ॥ 
४ एँ ब्लूं झं जुं सः अमृते अम्रतोङ्कवे अमृतेश्वरि अमृतत्र्षिणि 
अम्रृतं स्रावय स्रावय स्वाहा ॥ नमः ॥ 
४ एँ बद्‌ वद्‌ वाम्वादिनि एँ छं किन्ने क्केदिनि झेदय महा- 
क्षोमं कुरु कुरु छी सो: मोक्षं ङुरु कुरु हूसों? सहो: ॥।नमः।। 
एवमभिमन्त्रितविशषाध्यांसूतात किंचित्‌ गुरुपात्र उद्य 
गुरुत्रयं यजेत्‌ । गुरुः सन्निहितो यादि तस्मे नित्रेदयेत्‌ । 
पुनः आत्मपात्रे किंचिद्विशेषाव्योमृतमुद्धय, मूलाधारे 
बालाम्रमात्रं अनादिवासनारूपेन्धनप्रञ्यालितं ङुण्डाळिन्यघिष्ठित 
चिइप्रिमण्डल ध्यात्वा 


श्रीविद्यास पयाँ पद्धातिः । ध्‌ 


३ कुण्डालिन्याथिष्टितचिदम्निमण्डलाय नमः । इति मनला संपूज्य 
४ सूळं पुण्यं जुद्दापि खाहा 
४ मूलं पाप क 
४ मूलं कृत्यं ,, 
४ मूल अकृत्यं „ 
४ मूलं सङ्गल्पं ,, 
४ मूळ विकल्पं ,, 
४मूलंध्मं ,, 
४ मूलं अधर्म ,, 
४ मूलं अधमं जुहोमि वोषट्‌ 
४ इतः पूवे प्राणवुद्धिदेहयमाधिकारतः जाग्रत्खम्रसुषुप्त्य- 
वस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्भयां उदरेण 
शिश्वा यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्त ब्रह्मापणं भरतु 
स्वाहा -इति पूणाइुत्तिं बिभाव्य 
3 आद्रे ज्वलति ज्योतिरहमास्मि 
ज्योतिज्त्रेलति ब्रह्माहमस्मि । 
ऽहमखि ब्रह्माहमस्मि 
अहमखि ब्रह्माहमस्मि । 
अहमेवाहं मां जुहोमि सराहा ॥। 
इति आत्मनः कुण्डलिनीरूपे चिदम्नो हो मबुद्धचा 
जुहुयात्‌ । विशेषाध्येपात्रात्किचिरक्षीरं कारणकलशे निक्षिपेन्‌ ॥ 


= 





श्रीविद्यासपयोपद्धतिं: | 


॥। पञ्चमः खण्डः | `` 
झन्तर्यागादि ल्याडृपूजान्तम्‌ है 
अन्तयौगः । 
एवं निरस्तनिखिलदोप; सन्‌ आमूलाधारादात्रह्याविढ 
बिलसन्ती विसतन्तुतनीयसीं विद्यत्मुञ्जपिञ्गरां विवस्वद चुतभाख - 
त्मकाशाँ परःशतसुधामयूखञ्चीतलतेजोदण्डरूपाँ परचितिं भावयेत्‌। 
ततस्तत्तेजसि-— ह 3१ 
मूळाधारादधोगते अक्ुलसहस्रारे मूपुरस्थितदेवीः, 
तदुपरि स्थिते विषुवनान्नि रक्तवर्णषड्दळपद्मे पोडशदळदेवीः, 
“मूलाधारे चतुदळे .अष्टदळदेवीः, 
स्त्राधिष्ठाने षड्दले चतुदंशारदेवीः, ` : 
मणिपूरके दशदले. बहिदेशारदेवीः, 
अनाहते द्वादशदले अन्तदंशारदेवीः, 
विशुद्धो पोडशदले अष्टारदेती!, 
लम्बिकामे आयुधदेवीः. त्रिकोणदेवी श्व, 
आज्ञायां द्विदले बिन्दुगतदेकीं च, 
ध्यात्वा तत्तदग्रे जीवात्मानं पुष्पपूरिताञ्जलि निविष्ट 
भावयन्‌ तत्तत्पूजञामन्त्रेः तत्तदावरणपूजां, देव्या वामहस्ते पूज्ञा- 
समर्पणं च विभाव्य, श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्या सचक्रावयवानि आव- 
रणानि विलीनानि विभाव्य, सध्यत्र्यश्रामे (देबीपादमूळे) स्थित- 
जीतरात्मना सहितां श्रीदेवी हृदयं नीत्वा स्वाञ्ञलिगतकुसुमेः तत्र 


श्रीविद्यासपयोपद्ध तिः । ६७ | 


तां संपूज्य, ततः अकुळेन्दुगलिताम्ूृतधारारूपिणीः  चन्दन- 
कुसुमधूपदीपनेवेद्यशञाळिकरकमलाः पीतासितझ्यामरक्तञुङवर्णाः 
धर्रणिवियदनिळानलजळळश्रणपञ्रभूतमयीः सरवोवयवसुन्दरीः 
पञ्चदेत्रताः द्रेच्यम्रे संस्मृ, ताभिः चन्दनाद्यपचारान्‌ श्रीदेव्यै 
समर्पितान्‌ स्मारं स्मारं पञ्चोपचारमुद्राश्च प्रदिता भावयेत्‌ ॥ 


तत्तो देव्या नासायां गन्धदेतरता, श्रोत्रे पुष्पदेता, नाभो 
धूपदेचता, नयने दीपदेत्रता, जिह्वायां नेवेद्यदेचता इति क्रमेण 
विलीनाः त्रिभाव्य सूळविद्यां उच्चरन्‌ जीवात्मानं श्रीदेब्रीपादार- 
विन्दमूले लीनं विभाव्य, हृदयगतदेवीरूपं मध्यत्र्यश्रसहितं तत्रैव 
केवळं ज्योतिमेयतामापन्नं ध्यायन्‌ संक्षोभिण्यादिनवमुद्राः* 
भावयित्वा, क्षणं न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ |। 


अथ देव्या प्रेरिवमानसः सन्‌ पुनः प्र्तिमालम्ब्य तेजो- 
रूपेण परिणतां परमशिवज्योतिरभिन्नप्रकाशात्मिकां वियदादि- 
विश्चक्ारणां सवोबभासिकां स्वात्माभित्रां परचितिं सुषुन्नापथेन 
उद्गमय्य चिनिर्भिन्नविषिविलविलसदमलदञशञशतदलकमलात्‌ वह- 
आ्ासापुटेन निगेतां त्रिखण्डमुद्रामण्डितसिखण्डे कुसुमगर्भितेऽञ्ज॑लौ 
समानीय-- 


४ हीं श्रीं सोः श्रीलालितायाः अमृतचंतन्यमूति कल्पयामि 
नमः ॥ 


२ खोडऱ्युपासकाना तु दशमुद्राः । 





६८ श्रीविद्यामपयीपद्धतिः । 

व्यानम्‌ । 
घ्या येन्निरामचं तरस्तु जगत्रयतिमोहिनीम्‌ । 
अशेषच्यतरहाराणां स्वामिनां सत्रिदं पराम्‌ ॥। 
उद्यस्ब्रयेसहस्राभां दाडिमीङुसुमप्रभाम्‌ । 
जपाङ्ुसुमसंकाश्ञां पञ्रागमणिप्रभाम्‌ ॥ 
स्फुरत्प्भनिमां तप्तकाञ्चनाभां सुरेश्वरीम्‌ । 
रक्तोत्पलदलाकारपादपछूवराजिताम्‌ ॥ 
अनघेरलखचितमञ्जीरचरणद्वयाम्‌ । 
पादाङ्गुली यकक्षिप्तरलतेजातिराजिताम्‌ ॥ 
कदलीललितम्तम्भसुङुमारोरुकोम लाम्‌ । 
नितम्बरबिम्बातिलसद्रक्ततरस्रपरिष्कृताम्‌ ॥ 
मेखलावद्धमाणिकय किङ्किणीनादविश्रमाम्‌ । 
अलक्ष्यमध्यमां निम्ननाभि शातोदरीं पराम्‌ ॥ 
सोमराजिलतोद्ूत महाकुचफलान्विताम्‌ । 
सुबृत्तनिबिडोत्तङ्गकुचमण्डलराजिताम्‌ ॥ 
अनघेमौक्तिकस्फारहारभारविराजिताम्‌ । 
नवरल्ग्रभाराजदेवेयकविभूषणा म्‌ ॥ 
श्चृतिभूषामनोरम्यकपोल्खलमञ्जुलाम्‌ । 


श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । ६९ 


उद्यदादित्यसकाशताटङ्कसुमुखप्रभाम्‌ ॥ 
पूणेचन्द्रमुखी पञ्चवदनां तरनासिकाम्‌ । 
स्फुरन्मदनकोदण्डसुश्रवं पद्मलोचनाम्‌ ॥ 
ललाटपड्संराजद्रत्नाठ्यतिलकाङ्किताम्‌ । 
बुक्तामाणिक्यघटितमुकुटस्थलकिङ्किणीम्‌ ॥ 
स्फुगबन्द्रकलाराजन्पुकुटां च त्रिलोचनाम्‌ । 
प्रचालवह्णीविलसद्वाहुवछीचतुष्टयाम्‌ ॥ 
इक्षुकोदण्डपुष्पेपुपाशाडूश चतु भुजाम्‌ । 
सवेदेवमयीमम्वबां सवेसोभाग्यसुन्दरीम्‌ ।॥ 
सवेतीथमयीं दिव्या सवेकामप्रपूरिणीम्‌ । 
सर्वमन्त्रमयीं नित्यां सर्वागमात्रिशारदाम्‌ ॥ 
सर्वक्षेत्रमयीं देवीं सबेविद्यामर्यी शिवाम्र्‌ । 
सर्वेयागमर्यी विद्यां सर्वदेवस्वरूपिणीम्‌ ।! 





सवचास्रमयीं नित्यां सवांगमनमस्कृताम्‌ । 
सर्वाञ्नायमयीं देवीं सर्वायतनसविताम्‌ ।॥। 
सवानन्द्मयी ज्ञानगह्वरां संविदं पराम्‌ । 

एवे ध्यायेत्परासम्बां सच्िदानन्दरूपिणीम्‌ ॥। 


इति निजलीलाङ्गीक्गतळलितब पुत्र चिचिन्त्य ॥ 


७० श्रीविद्यासपयोपद्धति: | 


आवाहनस । 
४ हस्रे दस्क्ल्री हस्रोः 
हापञ्चचनान्तस्थे कारणानन्दविग्रदे 1 
मवैभृतद्विते मातः एह्येहि परमेश्ररि ॥। 
ए्येहि देवदेवेशि त्रिपुरे देवपूजिते । 
परासृतप्रिये शीघ्रं सान्निध्यं कृरु सिद्विदे ॥। 
देवेशि- भक्तसुलभे सर्वावरणसंब्ते । 
यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्वं सुस्थिरा भव ।! 
विन्दुपीठगतनिविशेषत्रह्मात्मकश्रीमत्कामेश्रवराड 
श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीपराभड्टारिकामावाहयामि नमः || 
नित्यादिकमणिमान्तं श्रीकामेश्रराङ्कोपवेशनं बिना श्रीदेवी- 
समानाक्तिवेषभूपणायुघधशक्तिचक्र ओघत्रयगुरुमण्डछं च वक्ष्य- 
माणेषु आवरणेषु निजञखामिन्यभिमुखोपविष्टमवमश्य 
४ मूलं आवाहिता भव ॥ 
११ संखापिता भत्र ॥। 
४ „ सन्निधापिता भव ॥ 
४ „,, संनिरुद्धा भव ॥ 
४ 


oe 


)१ सैग्नुखी भव ॥ 
// अवकुण्ठिता भव ।; 
इति मन्त्रैरावाहनादिषण्मुद्राः प्रद्श्ये, वन्दनधेनुयोनि- 
मुद्राश्र प्रदशयेत्‌ । अथ हृदयादिषडङ्गमुद्राः बाणाद्यायुघजुद्राश्च 
तत्तन्मन्त्रपूब कं. प्रदृ्शयत्‌ ॥ 


श्रीविद्यासपयोपद्धातिः । ७१ 

| चतुःपष््यपतारपूजा । . _. - ब अ 

अथ श्रीपरदेवतायाः चतुप्षष्टयूपचारानाचरेत्‌ । तेप्वश- 

क्तानां भावनया सांमान्यार्व्यादकोन्‌ किञ्चिदँम्वाचरणांम्डुजऽप- 
णब्नुद्धया यात्रान्तर निक्षिपेत्‌ । पुप्पाक्चतान्ताऽपथत्‌ ॥ 

४ श्रीळलिताये पाद्यं कल्पयाम नमः ` | 

„ आमरणावरापर्ण कल्पयाम नमः 

„ सुगन्धितलाभ्यङ्ग ` 





?? 
„ मज़नशालाग्रवेशन ` ११ 
५ मज्ननशालामणिपीठापत्रेशन ११ 
1१ दिव्यखानीयोद्दतन .- ११ 
i उष्णादकस्रान “3 ११ 
„„  *कनककलशच्युतसकलतीर्थाभिषेके ,, 
,»,  घधोतवसख्परिमार्जन ` ११ 
1१ उंरुणदुकूलपरिधानु ` ११ 
१ अरुणकुचोत्तरीय॑ १9 
 आछेपमण्टपग्रतेशनं ग 


A आलेपमण्टपमणिपीठोपवेशनं क 
, चन्दनागरुकुझ्ममृगमद कपूरकस्तूरीगोरोचनादि 
दिव्यगन्धसवाङ्गीणविलेपनं कल्पयामि नमः 


अ इह्‌ त्रिपुरा-देवौ-भावना-बहृचोपनिषद्भिः श्रीसूक्त-दुगोसूक्ताभ्यां च 
अभिषेकः कायः ॥ 


१ ७२ श्रीविद्यासपर्यापद्धातिः । 
४ श्रीललिताय़रे केशभारस्य कालागरुधूपं कल्पयांमि नमः 
११  सल्लिकामालतीजातीचम्पकाशोकशतपत्र-.. 
क ७० 
पूगकुहळापुन्नागकल्हारमुख्यसवेतुकुसुस- 
मालाः कल्पयामि नमः 


9) भूषणमण्टपग्रवेशनं कल्पयामि नमः 
११ भूषणमण्टपमणिपीठोपत्रेशन क 
११  नवमणिमकुटं क 
39 चन्द्रशकलं +3 
१2 सीमन्तसिन्द्र 19 
१9 _तिलकरलं कछ 
११ कालाञ्जनं +3 
12 वाळीयुगलं व 
११ मणिङुण्डलयुगलं क 
29 नासाभरणं 3 
» अधरयावक हु 
११  प्रथमभूषणं (माइल्यसूत्र) 6 
११ केनकचिन्ताकं | जा 
१? पदक 09 
»  महापद्कं गि 


3? अक्ता लि वला 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ७३ 





४ श्रीठलिनाय एकावालिं कल्पयामि नमः 
११ छन्नवीर ११ 
„ फिूरयुगलचतुए्यं ;+ 
ब चलयावलिं % 
क ऊर्मिकाव लिं 5) 
ड काञ्चीदाम i 
११ कटिख्षत्र ११ 
का सांभाग्याभरणं 55 
क पादकटकं 0) 
77 रलनूपुर ११ 
9१ पादाङ्गलीयक 12 
१3 एककरे पाश ११ 
95 अन्यकरेऽङ्कशं 5) 
श इतरकरे पुण्डेक्षुचापं गी 
कि अपरकरे पुष्पचाणान्‌ 
११ श्रीमन्माणिक्यपादुके १9 
कि स्वसमानवेषाभिरावरणदेवताभि; 

सह महाचक्राधिरोइणं ह” 
११३  कामेश्वराक्ूपयक्ञोपवेशनं हर 


9 अप्रतासवचपक्क न 


५4०४ : श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


, ४८ श्रीलाळितायरे आाचमनीये =-= :कल्पयामि नमः 
"नन कपूरवीटिकां मिन क 
११  आनन्दोछासविलासहासं: :- 1१ 


'अथ सङ्गव्ठारार्तिकम्‌--कलधोताढ्मिाजने ङुङ्कमचन्दना- 
दिछिखितस्याष्रघटचतुदेखाद्यन्यतमस्थ: : कमलस्य चन्द्राकारचरु- 
गालकवत्यां चणकमुद्वजुषि बा कर्णिकायां. दळेषु च पयःशर्केरा- 
पिण्डीकृतयवगोधूमादिपिष्टोपादानकानि _ त्रिकोणशिरस्क-डमवोक- 
तीनि चतुरङ्गलात्सधानि घृतपाचितानि नवसप्तपञ्चान्यतमसं- 
र्यानि दीपपात्राणि निधाय तेषु गोघूतं प्रत्यक कष्प्रामिते आपूय 
कपूरग्ितां वर्तिकां हलखया प्रज्चाल्य- | 


५ श्रीं हीं ग्लू स्कू ब्लू प्लू न्‍्लू हीं श्री--इति नवाक्षया 


रत्नथशावद्यया आअमभैमन्त्र्य चक्रमुद्रा प्रदर₹यं मूलंनाभ्यच्ये --- 

४ जगद्धानेमन्त्रमातः खाहा---इति सन्त्रपूवर्क गन्धाक्षतादिना 
घण्टा संपूज्य तां वादयन्‌ .जानुचुम्बितभूतळः तत्प[त्र आमस्तक- 
मुद्धय--- 


४ श्रीललितायै मङ्गळारातिक्रं. कस्पयामि नमः 
समस्तचक्रचक्रे्ीयुते- दवि नवात्मिकः . 
आरातिंकमिद तुभ्यं गहाण मम सिद्धये ॥ 
इति नववारं श्रीदेव्या आचूडं, आचरणाच्जं परिश्राम्य 
दक्षभागे स्थापयेत्‌ । | 


SS SS SS 


श्रीविद्यासपर्यापद्धातिः । 


४ श्रीललितायै छत्र: 


11 
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अथ नेवेद्यम्‌--देव्याः पुरतः स्वदक्षिणे चतुरश्रमण्डळं 
निमोय तत्र आधारोपरि नेवेद्यं निधाय मूळेन प्रोक्ष्य बृं इति 
धेलुमुद्रया अमृतीकृत्य मूळेन त्रिवारं अभिमन्त्र्य आपोशनं दत्वा— 


चामरयुगळ 
दर्पण 
तालवृन्तं 
गन्ध 

पुष्पं 


धूपं 
दीपं 


४ श्रीललिताये नैवेद्यं कल्पयामि नमः ॥ 


अथ श्रीलालिताये 


गण्डूषं आचमनीयं ताम्वूलं च कल्पयेत्‌ । 
9 द्रां द्रीं की ब्लूं सः क्रो हस्ख्फ्रें दसोः ऐं-इति सवेसंक्षो- 
भिण्यादिनवसुद्राः ` प्रदशेयेत््‌ ॥ | 
घोडश्युपासकास्तु हस द्स्क्ल्रीं ह्स्रो १ इति त्रिखण्डामांपे 


_प्रदशयेयुः ॥ 


चतुरायतनपूजा । 


पानीयं उत्तरापोशनं हतस्तप्रक्षालनं 


७७७ 
कल्पयामि नमः 
` 3) 


11 


1). 





नैक्रेते च गणेशान सूर्य वायव्य एव च । 
इंशाने विष्णुमाग्रेये शिव चैव प्रपूजयेत्‌ ॥ 


७६ श्रीविद्यासपयोपद्धातिः । 


गणपतिपूजा । 
व्रीजापूरगदेश्वुकामुकरुजाचक्राव्जपाशोत्पल- 
व्रीद्यय्रखविषाणरलकलशप्रोद्यत्कराम्भोरुहः । 
ध्येयो वक्ठभया सपद्मकरया शिष्टोज्ज्वल्ूषया 
विश्वोत्पत्तिविपात्तिसंस्थितिकरो विम्नेश इष्टाथद्‌ः ॥ 
श्रीमहागणपतिं ध्यायामि । आवाहयामि । महागण- 
पतये नमः। आसनं समर्पयामि । पाद्यं समपयामि । अर्ध्य 
समर्पयामि । आचमनीयं समर्पयामि । मधुपकं समर्पयामि । 
स्नानं समर्पयामि । आचमनीयं समर्पयामि । वस्जालंकारान्‌ 
समपयामि । यज्ञोपवीतं समर्पयामि । गन्धान्‌ धारया मि । 





आं सुमुखाय नमः आं. धूमकेतवे नमः 
एकदन्ताय ,, गणाध्यक्षाय „, 
गजकर्णकाय ,, गजाननाय ,, 
लम्बोदराय ,, वक्रतुण्डाय ,, 
विकटाय ,, शूर्पकर्णाय ,, 
विघराजाय ,, हेरम्त्राय ), 
गणाधिपाय ,, स्कन्दपूर्वेजाय ,, 


महागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्र पुष्पाणि समपेयामि ॥ 


४ गणपतिमूळं महागणपतिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः । इति त्रिः संतर्पयेत्‌ ॥ 


श्रीविद्यासपयोपद्वातिः । ७9७ 


हागणपंतये नमः । धूपमाघापयामि । दीपं दर्शयामि । 
नेवेद्य समपयामि । मध्ये मध्ये पानीयं, उत्तरापोशनं, हस्तप्र- 
क्षाठनं, पादप्रक्षाठनं, आचमनीयं ताम्वूठं च समपंयामि । 
कपूरनीराजनं दशयामि ॥ 

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः 
प्रचोदयात्‌ । महागणपतये नमः मन्त्रपुष्पं समपयामि । 
प्रदक्षिणनमस्कारान्‌ समपयामि । समस्तराजोपचारदेवोपचारान्‌ 
समर्पयामि । अनया पूजया भगतान्सनेदेतात्मकः श्रीमहा- 
गणपतिः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भत्रत्रु ॥ 

सूयेपूजा । 
अध्यारूढं रथेन्द्र वसुदळसाहिते इृत्तपट्कोणमध्ये 

भाखन्त भास्करन्तं शुभदमसिगदाशड्डचक्राब्जयुग्मम । 

वेदाकार त्रिमूतिं त्रिविधनयगुणं विश्वरूपं पुराणं 

हाहा हुंकाररूपं सुरनुतमनिश्चं भावयेद्वत्सरोजे ॥ 

आदित्यं ष्यायामि । आवाहयामिः। आदित्याय नमः 
आसनं समर्पयामि । पाद्यं समप॑यामि । अघ्यं समपयामि । 
आचमनीयं समर्पयामि । मधुपकं समपयामि । खानं समप- 
यामि । आचमनीयं समर्पयामि । वस्जालंकारान्‌ समपयामि । 
यज्ञोपवीतं समर्पयामि । गन्धान्‌ धारयामि । 
ओं मित्राय नमः औं स्रू्योय नम; 

रये ,, भानवे )) 





७८ श्रीविद्यासपयापद्धतिः । 


ओं खगाय नमः आं आदित्याय नमः 
पूष्णे १) सवित्र १) | 
हिरण्यगर्भाय ,, अकांय 0 | 
मरीचपळ „» भारकराय / 


आदित्याय नमः नानात्रिधपरिमलपत्रपुष्पाणि समपयामि ॥ 
३ आदिसमूलं आदित्यश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
इति ` त्रिः संतपयत्त ॥ 

आदित्याय नमः । धूपमाघ्रावयामि । दीपं दशयामि । 
नचेद्यं समपयामिं । मध्ये मध्ये पानीयं, उत्तरापोशनं, हस्त- 
प्रक्षालनं, पादप्रक्षालनं, आचमनीयं, ताम्बूलं च समपयामि । 
कपूरनीराजनं दशयामि ॥ 

३? भास्कराय व्रिञ्भहे महायतिकराय धीमहि तन्नो 
आदित्यः प्रचोदयात्‌ । आदित्याय नमः मन्त्रपुष्प समपयाम । 
प्रदाक्षणनमस्कारान्‌ समपंयााम। समस्तराजोपचारद्वापचारान्‌ 
समर्पयामि । अनयां पूजया भगवान्सवेदेवात्मकः आदित्यः 
सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भत्रतु ॥ 

विष्णुपूजा । 

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरे 

विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवणं शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमिध्यानगम्यं 
बन्दे विष्णुँ भत्रभयहरं सत्रेलोकेकनाथम्‌ ॥ 


श्रीबिद्यांसपयोपद्धतिः'। ७९ 


श्रीमहातिष्णुं ध्यायामि । ` आवाहयामि । एमहाविष्णके 
नमः आसनं समपयामि। पात्र समपयामि । अध्य त्समपः 
यामि । आचमनीयं समर्पयामि । मधुपक ` समपयामि । खाने 
समपयामि । आचमनीयं समपयामि । उख्चाटकारान्‌ समप- 
यामि । यज्ञोपवीतं. समपयामिः। गन्धान्‌ धारयामि । 


ओं केशवाग्र. नमः... ...  - ओं. जिविक्रमाग् नमः 
नारायणाय 5, : ........... ...वामनाय......., .. 

माधवाय...) 15%.) वळ्या. 52 

.-गोविन्दाय., -.., ¬ ,हृपीकेशाय,... „, 

विष्णवे . ४.1. ७.) | पद्मनाभाय .„, 

- मधुद्ददनाय ,, .... _ दामोदराय _ ,, 


महाविष्णवे नमः. नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समपयामि ॥ 


३ अष्टाक्षरी महाविष्णुश्रीपादुकां.. पूजयाम तपयामि नमः. 
इति त्रिः संतपयेत्‌ ॥ 


महाविष्णवे नमः। धूपमाघापयामि । दीपं दशयामि । 

नेवेद्य समर्पयामि । मध्ये मध्ये पानीयं, उत्तरापोशनं, . हस्त- 

प्रक्षालनं, पादप्रक्षालनं, आचमनीयं, ताम्बूलं च समपयामि ! 
कपूरनीराजनं दर्शयामि ॥। 

ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय. धीमहि. तन्नो विष्णु! 

प्रचोदयात्‌ । महाविष्णवे नमः मन्त्रपुष्पं समपयामि.। ` प्रद्‌- 





८० श्रीविद्यासप योपद्धतिः । 
क्षिणनमस्कारान्‌ समर्पयामि । समस्तराजोपचारदेवोपतारान्‌ 
समर्पयामि । अनया पूजया भगवान्सवेदेवात्मकः श्रीमहा- 
विष्णुः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भत्रतु ॥ 
शिवपूजा । 
मूले कल्पद्रुमस्य द्रतकनकानेभं चारुपद्मासनस्थं 
वामाङ्कारुढगोरीनिबिडकुचभराभोगगाढापगूढम्‌ । 
सवालंकारकान्त वरपरशुमगाभीतिहस्तं त्रिणेत्रं 
वन्दे त्रालेन्दुमोलिं गजवदनगुहाश्छिष्टपाश्वं महेशम्‌ ॥ 
साम्बपरमेश्वरं ध्यायामि । आवाहयामि । परमेश्वराय 
नमः आसनं समपयामे । पाद्यं समर्पयामि । अध्यं समपे- 
यामि । आचमनीयं समपेयामि। मधुपर्कं समपयामि । खानं 
समपयामि । आत्चमनीयं समपयामि । वस्ालंकारान्‌ समर्प- 
यामि । यज्ञोपत्रीतं समर्पयामि । गन्धान्‌ धारयामि । 


ओं भवाय देवाय नमः ओं रूद्राय देवाय नमः 
शर्वाय ,, उग्राय ,, 
इंशानाय ,, भीमाम ,, 
पशुपतये ,, महते ,, 


परमेश्वराय नमः । नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि । 
४ पञ्चाक्षरी साम्बपरमेश्वरश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नम | इति त्रिः संतर्पयेत्‌ ॥ 


श्रीविद्यासपयोपद्धत्ति: । ८१ 


परमेश्वराय नमः । धृपमात्रापयामि । दीप दशयामि । 
नेवेद्य समर्पयामि । मध्ये मध्ये पानीयं, उत्तरापोशनं, हस्तप्र- 
क्षाळने, पादप्रश्षालनं, आचमनौयं, ताम्वूलं च समर्पयामि । 
कर्प्रनीराजनं दशेयामि ॥ 
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय थोमहि तन्नो रुद्रः प्रचो- 
दयात्‌ । परमेश्वराय नमः मन्त्रपुष्पं समर्पयामि । प्रदक्षिणनम- 
स्कारान्‌ समर्पयामि । समम्तराजोपचारदेवोपचारान्‌ समप- 
यामि । अनया पूजया भगवान्सर्वदेवात्मकः साम्बपरमेश्वरः 
` सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भत्रतु ॥ 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुरायतनाचेनम्‌ ॥ 
इति सामान्याध्योदकेन देव्या वामहस्ते पूजां समपेयेन्‌ ॥ 
लयाङ्गपूजा । 1 

१ मूळं श्रीललितामहात्रिपुरसुन्द्री (पराभट्टारिका) श्रीपादुकां 

डु जयामि तर्पयामि नमः इति बिन्दौ देवीं त्रिः संतपेयेत्‌ । 

षडड्गाचेनम्‌ । 

देव्यङ्गे (बिन्दौ) अग्नीझासुरवायुकोणेषु मध्ये दिछ्ु च-- 

४ ऐं क-५ हृदयाय नमः। हृदयशक्तिश्रापादुकां पू० त० नम; 

४ ङ्क ह-६ शिरसे खाहा । शिरः शक्तिश्रीपादूकां „, 

३ सौः सः४ शिखायै वपद्‌। शिखाशक्तेश्रीपादुकां ,, 





०८२ श्रीविद्यासंप्रयीपद्भतिः । 


“४971 छु) क-५ कंत्रचाय हूं।।: काचश्मक्तिश्रीपादु्का .ए० त० नमः 

-8 छा हतक नत्रत्याय वषट + नत्रज्ञाक्तत्रापादुकाः +४ ` 

४ सोः सः४-अख्राय फट्‌}. अखशक्तिश्रीपादुकां , „» 7 

पोडझ्युपासकानां तु पोडशीपदक्ूटेन पडङ्गपरूजा।. 

og oe is Sos MGIRaaa "5 

४. अः, -पञ्चदशी . अः _-श्रीललितामहानित्याश्रीपादुकां पूज- 
याम -तपर्‍्याम नमः |- डात. वन्दा सहा[नतव्या चयजनू !! 

अध तच्चात्तेथिनियामन्त्रण तत्तत्तिश्रिनियां विन्दौ त्रियज्ञेत्‌। 

तततः पूत्रवत्‌ महानित्यां त्रियेजत्‌॥ 


=e (YS ँ ड ढु |. "चा * 





_ततो' मध्यात्रिकोणस्य' टरक्गिणरेखायां ` बारुण्यांद्याम्रेयान्तं 

= {आं क # छ = न केक धक... क. = कु क डं 
कमण अ आं इइ उ इति, पृवरंखायां आपम्नेयादीशानान्तं ऊः 
ऋ त्र ले लू इति, उत्तररेखायां इंशांनादिबारुण्यन्त एं ऐं ओं 
'ऑ अं इति, पख्चपञ्चखरान्‌ विभाव्य; तेषु ''वामावर्तेन -: कामे- 
श्वयोदिनित्या यजेत ॥ बिन्दो : पोडशं... स्वर (अः) - विचिन्त्य 
महानित्यां यजेत्त। -यथो ~ = 


श्रीविद्यासपय्यो पद्धति: 4 ४३ 
बा 
` ४-अं ऐं सकछदी नित्यछ्चिब्ने मंदद्रवे सोः अं कामेश्वरी- 
नित्याश्रीपादुकां पूजयामि. तपयामि नमः॥ 52 ° 
> ४ आं ऐं भगभुगे. भागाने भगोदरि भगमाले भगावहे भग- 
गुद्ये भगयोनि भगनिपातिनि संवेभगवशंकरि भगरूपे 
नित्यक्किन्ने भगखरूपे सर्वाणि भगानि मे ह्यानय वरदे 
रेते सुरेते भगलिन्ने किन्नद्रवे कदय द्रावय अमोघे भग- 
विच्चे श्रुभ क्षोभय सर्वसत्वान्‌ भगेश्वरि ऐ ब्लू जं. ब्लू 
में ब्लू मौ ब्छू हँ ब्छू हे क्विन्ने सबाणि भगानि मे 
वशमानय स्रीं हर ब्लें द आं भगमालिनीनित्या- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः ॥ - 0 ४ 
४ इं आंहा नित्याने मदद्रवे खाहा इं नित्यल्िन्नानित्या- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः ॥ `` 
४ इं ओं क्रों ओं क्रों झों डों ज साहा ईं भेरुण्डानित्या- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः ॥ 7 1 २. 
` उं ओं हीं वह्विवासिन्ये नमः उं वंहिवासिनीनित्याश्रीपा- 
दुकां पूजयामि तपयामि नमः॥ - १३१ 
४ ऊं हीं रिन एँ कं नित्यमदद्र्वे दीं ऊं महावज्रश्वरीनित्या- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः ॥ ` "(छं 
४ के हीं शिवेदृत्य नमः क शिवदूतीनित्याश्रीपादकां पूज- 
। यामि तपेयामि नमः॥ ” र्ट- 


A) 





6G NN शू. रज 


८४ श्रीविद्यासपयोपद्धातिः । 


'ट. ७क्रओंढदींहुंखेचळेक्षः स्री हुंसे दी फट्‌ क स्वरि- 
तांनित्याश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ॥ - ८0 

“ ४ लें छी सोः लं कुलसुन्दरीनित्याश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः॥ ¬ थै; (9 

१० ४ छं दस्क्ररडे इस्कररडीं हस्कल्स्डोः ल॑ नित्यानित्याश्री- 
पादुकां पूजयामि तपयामि नमः ॥ ~ $ 

११ ४एंदीफ सूंक्रोंआं ङी ए ब्ळूं नित्यमदद्रेवे हुं फ्रें हीं एं 
नीलपताकानित्याश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः॥ ७- 

12 8 एं ममर्‍यूं एँ विजयानित्याश्रीपादुकां पूजयामि वर्पयामिः 
नमः॥ ¬ ˆ | 

[4 ४ ओं खो ओं सर्वमङ्गळानित्याश्रीपाटुकां पूजयामे तर्ष- ` 
यामि नमः y= 

£ ५ ४ औं ओं नमो भगवति ज्वालामालिनि देवदेवि सर्वभूतसं- 
हारकारिके जातवेदसि ज्वलन्ति ज्वल ज्वल प्रज्वल 
प्रज्षल हाँडी हर रररररर हुंफट्‌ खाह्दा औं 
ज्वालामालिनीनित्याश्रीपादुकां पूजयामि तप्पयामि 
नमः | -.,2 

गर ४ अं च्कों अं चितरानित्याश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः ॥ > | MAST 


श्रीवरिद्यासपर्यापद्धतिः । ८५ 


४ अः पञ्चदशी अः ललितामहानित्याश्रीपादुकां पूजयामि 
` तर्पयामि नमः ॥ 
एच शुङ्कपक्षे । कष्णपक्षे तु चित्रायाः कामेश्वयेन्ताः रूख- 
मन्त्रेण तथै संपूज्य विन्दो महदानिद्यां यजेत ॥ 
गुरुमण्डला चनम्र । 

४ परोघेभ्यो नमः 4 इति विन्द्ुत्रिकोणयोः पुष्पाञ्ञलिं दन्चा 
विन्दौ महापाठुकां यजेत्‌ ॥ यथा--- 

४ ऐं ईं श्रीं ऐं झां सौः ऐं ग्लौं हसले हसक्षमलवरयू 
हसोः सहक्षमलवरयीं स्होः ` श्रीविद्यानन्दनाथात्मकचयांः 
नन्दनाथश्रीमहापादुकां पूजयामि तपयामि नमः ॥ 

त्रिकोणे वामरेखायां 

४ उड्डीञ्चानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 

४ प्रकाश्ानन्दनाथ 


1! 
४ विमशांनन्दनाथ ग 
४ आनन्दानन्दनाथ ११ 
पूवेरेखायां -- 

४ षष्ठीशानन्दनाथ ११ 
४ ज्ञानानन्दनाथ १? 
४ सत्यानन्दनाथ )) 


४ पूर्णानन्दनाथ र कु 





८६ ` श्रीबिदयासपयोपद्धतिः । 


दक्षरेखांय़ांस- | 

४ मित्रेशानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 
४ खभावानन्दनाथ - : 0 

४ प्रतिभानन्दनाथ छे 

४ सुभगानन्दनाथ छा 


ततो देव्याः पश्चात्‌ मूलत्रिकोणपूर्व- 
रेखायाः तदव्यवाहितप्राग्रत्रिकोणपश्चिम- 
रेखायाश्चान्तरे विमलाजयिन्योर्मध्ये अरुणा- 
बाग्देवतासन्निधौ दक्षिणोत्तरायतं रेखात्रयं 
विभाव्य दक्षिणसंस्थाक्रमेण दिव्यसिद्धमान- 
वाख्यमोघत्रयं सुनिवेदवसुसङ्कथं समचे- 
यत्‌ | यथा--- 
४ दिव्योघपसिद्धोधमानवोधेभ्यो नमेः--इति पुष्पाखलिः ! 
दिव्योघः । प्रथमरेसत्रायां-- 
४ परग्रकाशानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 





४ परशिवानन्दनाथ क 
४ पराशक्त्यम्बा हि 
४ कोलेश्वरानन्दनाथ हि 
४ गुक्ुदेव्यम्बा क 
४ कुलेश्वरानन्दनाथ ७ 


४ कामेश्वयम्बा ल्‌ 


श्रीविद्यासपयापद्धांतेः | "८७ 


# यी, त 


सिद्धात्र; । द्वितीय रेखांया-- 





४ भोगानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि तपंयामि नम; 
४ किन्नानन्दनाथ 7777 पक म तत "य. 
४ समयानन्दनाथ 577 हु हा शयन 
४ सहजानन्दनाथ त का १) 
मोनवौघः । दृतीयरेखायांम5ः? : ` 5 १ आ । 
४ गगनानन्दनाथ +) 
४ विश्वानन्दनाथ- _ Meo 
४. विमरानन्दनाथ क 
$ भदनानन्दनाथ( खे 8 
४) दनादन केन 0 कर 
४ लीलाम्बा 5 
४` खात्मानन्दनाथ ` : = i देल 
४ पप्रयानन्दनाथ os Sarees NOTE 
ततः प्रथमरेखायां परमाष्रिगुरुमन्त्रण प्रमाष्ठगुरु, &ताय- 
रखाया परमगुरुसन्त्रण परमरुरु, तृतायरखाया खगुरुसन्त्रण 
स्वगुरु च यजत्‌ ॥ 





८८ श्रीविद्यासपयोपद्धति: । 


॥ पष्ठः खण्डः ॥। 
आचरणापूज्ना । 
४ संविन्मये परे देवे परास्रतरुचिग्रिये । 
ञं त्रिपुरे देहि परित्राराचनाय मे ॥ 
अंथमावरणम्‌ ॥ 
४ अं आं सोः त्रेलोक्यमोहनचक्राय नमः । इति पुष्पाज्ञाळि 
दद्यात्‌ ॥ 
: कमेण झुछ्कारुणपीतवणे रेखा- हट छ चा 
त्रयस्स लकारप्रकातिकप्रथिव्या- | | | 
त्मकस्प चतुरश्रस्य प्रवेश- 
-रीला फ्रकमरेखायां पश्चिसादि- 


का द्वारचतुष्टयदक्षिण र 
ुष्टयदक्षिण भागेपु वाय्वा- 
an, Wha, i मनेऋेतयो कि = | 
दिकोणेकु च पश्चि : 
5 । 4 | s 


ूर्वेश्चानयोञ् मध्ये क्रमेण--- 
४ अं अणिमासिद्धि श्रीपाइकां पूजयामि तर्पयामि नमः 


४ लं लषिमासिद्रि 
४ मं महिमासिद्धि डा 
४ ई इंशित्वसिद्धि के 
४ वं वञ्चित्वसिद्धि हा 


४ पं प्राकाम्यसिद्धि हा 


श्रीवियासपयोपद्धातिः । ५ ८९ 


ह 


४ भुं भुक्तिसिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 


४ इ इच्छासाद्ध १1 
४ प॒ प्राप्रामाद्ध ११ 
४ सं सवेकामसिद्धि ११ 


इति स्वस्य तत्तदाभिमुख्यं भावयन्‌ पूजयेत्‌ । एवमुत्तर- 
त्रापि ॥ 
अथ चतुरश्रमध्यरेखायां प्रागुक्त द्वारवामभागेषु कोणेषु च 


क्रमेण-- | | उ च 


न्न 
© 


४ आं त्राह्मीमात श्रीपादकां पूजयामि तपयामि नमः 


४ ३ माहेश्वरीमांत ११ 

४ ऊ कामारीमात 1? 
क वेष्णवीमात । 

४ ऋ वष्णवामात 11 

४ लु वाराहीमात न 

४ एं माहेन्द्रीमातू 99 

४ ओं चामुण्डामात 3 


४ अः महालक्ष्मी मात 0) 





“९० , श्रीत्रियासषयोपद्भतिः । 
ततः चतुरश्रान्यरेखायां.प्रधमरेखो क्तक्रमेण 


| 


§ ला र | 
—— = = = क्क 
| 10 ] | 
% | | 
| री ९५६ 2४4 
SHEE dl ‘SJ. 


४ द्रां सर्वसंक्षोभिणीयुद्राञचक्ति श्रीपादुकां पू० त० नमः 


४ द्रीं सवेविद्राविणीमुद्राश क्ति छ 
७ क्लीं सर्वाकर्षिणीमुद्रा शक्ति ही 
४ ब्लू सवेबशङ्करीमुद्राशक्ति ११ 
४ सः सर्वोन्मादिनीमुद्राशक्ति क 
४ क्रों सर्वमहाङु॒शामुद्राशक्ति i, 
४ हर्र्फे सवेखेचरीमुद्राशक्ति ड 
४ हसोः सवेत्रीजमुद्राश क्ति १) 
४ एं सबयोनिम॒द्राशक्ति ब 


४ हस्रे हस्क्ररीं हस्रोः सवत्रिखण्डाम्रद्राशक्ति श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः । 
४ एताः प्रकटयोगिन्यः त्रेलोक्यमोहने चक्र सम्रद्राः ससिद्वयः 


ध) 


श्रीविद्यासपर्योपद्धति : । ९१ 


सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरित्राराः सर्वोपचारैः 
संपूजिता ० सतर्पिता १ सतुष्टा: सन्तु नम $ (पुष्पाञ्जलि :) 
अणिमासिद्भेः पुरतः -- | 
४ अं आं मोः त्रिपुराचक्रेश्वरी आपाइकां पू० त० नमः 


४ अं *अणिमामिद्धि i 
४ द्रां सवैसंक्षोमिणी मुद्राशक्ति 9१ 


४ द्रां--इनि सवसंक्षाभिणीमुद्रा प्रदशच-- 
४ मूळं श्रीललितामहात्रेपुरसुन्दरीपराभङ्गारिकाश्रीपादकां पूज- 
यामि तपयामि -नमः । इति त्रिवारं संतप्य 
धूपं दपं नेवद्यं ताम्वूलं नीराजनं च समप्य-- 
४ अभीष्टसिदिं मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपये तुभ्यं प्रथमावरणाचनम्‌ ॥ 
इति सामान्यार्व्योदकेन देव्या वामहस्ते पूजां समप्ये-- 
४ प्रकटयोगिनीमयूखाये प्रथमावरणदेत्रतासहिताये श्रीलालिता- 
महात्रिपुरसुन्द्रीपराभट्टारिकाये नमः । 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥। 


— Orc Oo —— 
"क र नजाकाजोळाी नामना = र ब. 
% चक्रेशवयो दश्े सिद्धि बामे मुद्रा । एवसुत्तरत्र । . 





९२ श्रीविद्यासपयोपद्धातिः । 


द्वितीयावरणम्‌ । 
9 ऐं क्लीं सोः सर्वाशापरिप्रकचक्राय नमः । (पुष्पाज्ञालः) 


श्रेतवणे सकारप्रक्ृृतिक- 
'पोइशकळात्मके चन्द्रस्वरूपे 
खवदसख्तरसे षोडशदलकमले 
देव्यम्रदलमारभ््य बामावर्तेन- 





अं कामाकर्षिणी नित्याकळादेतरी श्रीपादुकां पू० त० नमः 


3 

४ आं बुद्धयाकर्षिंणी नित्याकलादेवी १) 
४ इं अहङ्काराकर्षिणी नित्याकलादेती ११ 
थे ट्‌ शब्दाकर्पिणी नित्याकलादेवी ११ 
४ उं स्पशोकर्षिणी नित्याकलादेवी 9) 
४ ऊं रूपाकर्षिंणी नित्याकळदित्री ११ 
४ क्रं रसाकर्षिणी नित्याकलादेवी १) 
४ क्र गन्धाकर्षिणी नित्याकलादेवी १) 
४ ल. चित्ताकार्षिणी नित्याकळादेवी 1) 
४्लू श्वैयाकर्षिणी नित्याकलादेवी १) 
७ ए स्मृत्माकर्षिणी नित्याकलादेंवी )) 
४ ऐं नामाकर्षिणी नित्याकलादेती छ 


७ ओं बीजाकर्षिणी नित्याकलादेवी र 


श्रीविद्यासपयोपद्धातेः । ९३ 


४ _ आं आत्माकपिंगी नित्याकलादेत्री श्रीपादुकां पू० त० नमः 
४ अं अमृताक्षिणी नित्याकलाद्‌ती 
४ अः शरीराकिंणी नित्याकलादेती भू 
४ एताः गुप्तयोगिन्यः सत्राशापरिपूरक चक्र समुद्राः पासद्धपः 
सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरित्राराः सवापचारःः 
संपूजिताः संतर्पिताः संतुष्टाः सन्तु नमः । (पुष्पाञ्जांलः) 
कामाकार्षेण्याः पुरतः 
४ एं कीं सोः त्रिपुरेशीचक्रेश्वरी श्रीपादुकां पू० त० नमः 
४ लं लघिमासिद्धि 
४ द्रीं सर्ेविद्राविणीय्रद्राशक्ति ११ 
४ द्री--इति सववेविद्राविणीसुद्रां प्रदशर्ये -- 
मूलेन देवी त्रिः सतप्ये-- 
धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं नीराजनं च समप्ये--- 
४ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल । 
भक्त्या समर्पये तुस्यं द्वितीयावरणाचंनम्‌ ॥ 
ऋति पूजां समर्प्य 
शुप्तयो गिनीमयूखाये द्वेतायावरणदतरतासाहताय श्रालाळता- 
महात्रिपुरसुन्द्रीपराभट्रारिकायं नमः । 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 





९४ श्रीविद्यासपर्यापद्धातिः । 
तृतोयाचरणम्‌ । 


४ हौं क्वीं सौः समैसंश्वोभणचक्राय नमः । (पुष्पा जछिः) 

हक्रारप्रकृतिक - अन्र्नरयोच्मकशिवाभिन्न जपाकुसुममित्रे 
अष्ट्रप्रे श्रीदेव्याः पछ्दलमारभ्य पूर्वादिदिक्वु आग्नेयादिविदिख्वु 
च क्रमेण-- 





४ क खे ग घ ङं अनङ्गकमुमादेवी श्रीपादुकां पू० त° नमः 
“४ चे छ जं झै ज अनङ्गमखलादेवी ॥) 
४ टंडंडंढंणं अनङ्गमदनादेवी )) 
४ तंथं दं ध॑ ने अनड्रमदनातुरादेवी 0) 
४ पं फय॑ भ म अनङ्गरेस्रादेवी १9 
'४ यंरं ल॑ त्र अनडूवेगिनीदेवी 1) 
४ शं पं सं हँ अनङ्गाङ्कघादत्री 93 
७४ ळं क्ष अनङ्गमालिनीदत्री १) 





| 


श्रीविद्यासपयोपद्धातिः । ९५ 


७ एताः गुप्ततरयागिन्यः सर्वसेक्षोभणे चक्रे समुद्राः ससिद्धयः 
सायुधाः  सञ्चक्तयः _सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारेः 
संपूजिताः सवर्पिताः संतुष्टाः सन्तु नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 
अनङ्गकुमुमायाः पुरतः | 
४ हीं की सोः त्रिपुरसुन्द्रीचक्रेथरी . 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 


९७12४1: 


४ म॑ महिमासिद्धि कक, 
कू TT हूक | 
४ ङी सवोकषिणोम्रद्राशक्ति 9) 


४ 'क्ली--इति संवाकार्षिणीमुद्रां प्रदश्‍ये -- ¦ 

मूलेन देवीं त्रिः संतप्य ॒ १७ 
धूपं दीपं नेवेद्य तान्वूलं नीराजनं च समप्ये--- 
४ अभौष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सळे । 

भक्त्या समपेये तुम्यं तृतीयावरणाचनम्‌ ॥ 
इति पूजां समप्य-- 

गुप्ततरयोगिनीमयूखाये तृतीयावरणदेवतासहिताये 

श्रीललितामहात्रिपुरसुन्द्रीपराभइारिकाये नमः 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 





९६ श्रीतिद्यासपयीपद्धातिः । 
तुरीयावरणम्‌ । 


४ हैं दी इसौः सर्वसोभाग्यदायकचक्राय नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 


३ कारप्रकृतिकजतुदेशभुव 
नात्मकमहामायारूपे दाडिमी- 
प्रसूनसहादरे चतुदेशारे देव्य- 
अकोणमारभ्य वामावर्तेन-- 





कं सर्वसंक्षोमिणीशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 


धे 

४ . खं सवेविद्राविणीशक्ति 1) 
४ गं सत्राकरषिंणीशक्ति 12 
४ घं सवा ह्वादिनीशक्ति १) 
४ ङ सर्वेसंमोहिनीशक्ति १? 
४च सर्वस्तम्भिनीशक्ति १? 
४ छं स्वेज़म्भिणीशक्ति १? 
४ ज सर्ववशंकरी शक्ति ११ 
४ झै सवेरञ्जिनीशक्ति १9 
छ अं सर्वान्मादिनीशक्ति )? 
४ टं सर्वार्थसाधिनीशक्ति $9 
४ ठं सवेसंपत्तिपूरणीश्चक्ति १9 


5 


श्रीत्रिद्यासपर्या पद्धतिः । २९७ 


४ इं सवमन्त्रमयीशक्ति श्रीपादुकां पू० त० नमः 

४ टे सुतेद्वन्द्रक्षयंक्ररीशक्ति 06 

४ एताः मेप्रदाययोगिन्यः सवसौ माग्यदायके चक्रे समुद्राः 
ममिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोप- 
चारेः मंपूजिताः संतपिताः संतुष्टाः सन्तु नमः । (पुष्पा- 
स्त्रालिः) । सवेसंक्षोभिण्याः पुरतः-- 

४ हैं हां इसोः त्रिपुरवासिनीचक्रेश्वरी 

श्रीपादृकां पूजयामि तपयामि नमः 


४ ई इंशित्वसिद्धि 33 
FT क प शक्ति क 
४ ब्ळू संवंवशाकरायुद्रार १? 


७ ब्लू--इति सर्ववशंकरीसुद्रां प्रदशचे-- 
मूलेन देचीं त्रिः संतप्य 
धूप दीपं नेवेद्य ताम्बूलं नीराजनं च समप्य-- 
३ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्तया समपये तुभ्यं तुरीयावरणारचनम्‌ ॥ 
इति पूजां समप्य-- 
४ संप्रदाययोगिनीमयूखाये तुरीयावरणदेचतासहिताये 
श्रीललितामहातिपुरसुन्द्रीपरामङ्टारिकायै नमः । 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 





, “+ विद्यासपर्याप त्‌ द्ध ति 
९८ भ्रीविद्यासपयांपद्धातेः । 
पञ्चमावरणम्‌ । 


४ हसैं हस्कीं दस्सौः सर्वाथसाधकचक्राय नमः । (पुप्पाञ्जलिः) 
' ' एकारप्रक्कतिक्रदशावतारात्मकविष्णुस्वरूपे प्रभापराभूत- 
सिन्दूरे बहिदेशारे देव्यग्रकोणमारभ्य वामावर्तेन-- 





“४ णं सवसिद्विप्रदादेवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयाम नमः 







४ त सवंसपत्प्रदादती a 
४ थसः ११ 
४ अमा ल 
५8 च'सवकामप्रदादेती 
४ नं सर्वदुःखविमोचिनीदेवी क 
७४ प सवमृत्युप्रश्नमनीदेव ११ 
४ फं सर्वविभ्ञनिवारिणीदेवी १9 
४ च सताङ्गसुन्दरीदेतरी 3; 
४ भं सवेसोभाग्यदायिनीदेवी . क} 


श्रीविद्यासपयोपद्वतिः | ' ९९ 
४ एनाः ङुलोत्तीर्णयोगिन्यः सर्वार्थसाधके चक्रे सञ्चद्राः समि- 
द्वयः सायुधाः सञ्चक्तयः सवाहनाः सपरित्रागः सवोपचारेः 
सपूजिताः संतर्पिताः संतुष्टाः सन्तु नमः । (वुष्माञ्जलिः) 
स्चेसिद्विप्रदायाः पुरतः --- 
४ हसे हस्क्लीं हस्सोः त्रिपुराश्रीचक्रेश्वरी 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
४ वे वशित्वसिद्धि 03 
४ सः सर्वोन्मादिनीपुद्राशक्ति $9 
४ सः--इति सर्वोन्मादेनीमुद्रां प्रदश्‍ये-- 
मूलेन देवीं त्रिः संतप्य-- 
धूपं दीपं नेवेद्य ताम्वूलं नीराजनं च समप्य-- 
४ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपेये तुभ्यं पश्चमावरणार्चनम्‌॥ 
इति पूजां समप्य 
४ ङुलोत्तीणयागिनीमयूखायै पश्चमावरणदेवतासहिताये 
श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीपराभङ्टारिकाये नमः। 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत ॥ 





९०० श्रींविद्यांसपयोपद्धतिः । 


बष्ठाचरणम्‌ । 


४ दीँ झं ब्लें सर्वरक्षाकरचक्राय नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 
रेफ्प्रक्तिक-दशकलात्मकतैश्वानराभिन्ने जपाख्ुमनःसहचरे 


अन्तदेशारे देव्यप्रकोणमारभ्य वामावर्तेन-- 





४ मं सर्वज्ञादेवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 


४ ये सवशक्तिदेवी 

४ रं सर्वेश्यप्रदादेवी 
४ लं सर्वेज्ञानमयीदेची 
४ वं सवेव्याधिविनाशिनी देती 
४ शं सर्वाधारखरूपादे वी 

४ षं सवेपापहरादेत्री | 

४ सं सवोनन्दमयीदेवी 

४ हं सर्वरक्षाखरूपिणीदेवी 

४ क्षु सर्वेप्सितफलप्रदादेवी 


7 


१? 


1) 


11 


श्रीविद्यासपयी पद्धति: । १०९ 


४ एताः निगभेयोगिन्यः सवेरक्षाकरे चक्रे समुद्राः ससिद्धयः 
सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः मर्वोपचारैः 
संपूजिताः संतरपिताः संतुष्टाः सन्तु नमः । (पुष्पा जालिः) 

सर्वेज्ञायाः पुरतः --- 

४ ही छं ब्ले त्रिपुरमालिनी चक्रेश्वरी 

श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 

४ पं प्राक्ाम्यसिद्धि 0) 

४ क्रो सर्वेमहाडशामुद्राशक्ति 

४ क्रो--इति सवमहाङ्खशामुद्रा प्रदश्ये-- 
मूळेन देवी त्रिः संतर्प्ये -- 


1) 





धूपं दीपं नेवेद्यं ताम्वूलं नीराजनं च समत्य 
$ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सळे । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं षष्ठाख्यावरणाचेनम्‌ ॥। 
इति पूज्ञां समप्ये-- 
४ निगर्भयोगिनीमयूखाये षष्ठावरणदेत्रचासहिताये श्रीललिता- 
महात्रिपुरसुन्द्रीपराभड्टारिकाये नमः। * 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 





१०२ श्रीचिद्यासपर्यापद्धातिः । 


धे 


सप्तमावरणम्‌ । 


हीं श्रीं सौः सवरोगहरचक्राय नमः । (पुष्पा लिः) 
` ककारप्रक्तिक-अष्मूत्योत्मक-कामेश्वरस्वरूपे पद्मरांगरुचिरे 


i कु = च 
अष्टार दव्यप्रकाणमारभ्य वामावत न--- 


०८७ ०९ ०७८ ०८ ९८ ०९८ ० 





अंआंइंइउंछंक्र्क्कले,केएएँ औं अं अः 
ब्लू वशिनी वाग्देवता श्रीपादुकां पू० त० नमः 

कं खं गं घं डं क्ल्हीं कामेश्वरी वाग्देवता ,, 

चं छं जं झं ञ॑ व्लीं मोदिनी वाग्देवता ,, 


टंडुंडढेंणंस्ळं विमला वाग्देवंता क 
तं थे दं ध॑ न ज्प्रा अरुणा वाग्देवता ग 
पं फुं बं भं मं हर्ल्व्यूं जयिनी वाग्देवता ,, 
यं रं लं बं इम्गयूं सर्वेश्वरी वाग्देवता प्र 


शं घै सं हँ कं धं क्ष्म्री कोलिनी वाग्देवता ,, 


भ्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । १०३ 


४ एताः र्हस्थयोगिन्यः सर्वरोगहरे चके समुद्राः ससिद्धयः 
सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारेः 
संपूजिताः संतपिताः संतुष्टाः सन्तु नमः । (पुष्पाजलिः) 

वशिन्याः पुरतः -- | 

४ हीं श्रीं सोः त्रिपुरानिद्वाचक्रेश्वरी 

श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 

४ भु भुक्तिसिद्धि 

४७ इस्ख्फ्रें सबेखेचरीमु द्राशक्ति 

४ दरस्ख्फ्रे--इति सवेखचरीमुद्रां प्रद्य-- 

मूलेन देवी त्रिः संतप्ये-- 

धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्वूलं नीराजनं च समप्ये--- 

४ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्तया समपेये तुभ्यं सप्षमावरणाचेनम्‌ ।। 

इति पूजां समष्ये-- 

४ रहस्ययोगिनीमयृखाये सप्तमावरणदेवतासहिताये श्रीलळिता- 

महात्रिपुरसुन्दरीपराभट्टारिक्ाये नमः । 


इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 


7) 


१) 





२०४ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 
अष्टमांवरणम्‌ । 


मध्यञ्यश्रस्य वह्दिः पश्चिमादिदिक्षु प्रादाक्षेण्येन -- 





४्यांरांलांवांसांद्ांद्री की ब्ल सः सवेजम्मनेभ्यः 
कामेश्चरीकामेश्वरबाणेस्यो नमः । वाणद्यक्तिश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः । 

४ थे धं सवेसंमोहनाभ्यां कामेश्वरीकामेश्वरधनु भ्यो नमः । 
धनुःशक्तिश्रीपाठुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

४ ह्वीं आं सवेवश्ीकरणाभ्यां कामेश्वरीकमेश्वरपाञ्चाभ्यां नमः । 
पाशश्चक्तिश्रीपादकां पूजयामि तपयामि नमः ¡ 

8 कों कों सवस्तम्भनाभ्यां कामेश्वरीकामेश्वराड्झा भ्यां नमः । 
अङुशशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

इत्यायुधार्चनं विदध्यात्‌ । ततः | 

४ दृस्त्रं दस्क्ल्री हस्रोः सर्वसिद्धिप्रदचक्राय नमः । (पुष्पा- 
खलिः) 


श्रीविद्यासपयोपद्धातिः । ९०७ 


नादप्रकृतिकगुणत्रयप्रधानत्रिशक्तिरूप रेखात्रयात्मके वन्धूकपुष्प- 


वन्धुकिरणे त्रिकोणे अग्नदक्षव्रामकोणेघु चिन्दौ च क्रमेण-- 


2 


Fe (6 


ऐं क-५ अझ्निचक्रे कामगिरिपीठे मित्रेशनाथ-न वयोनिचक्रा- 
त्मक-आत्मतत्व-सशिक्ि त्य-जाग्रदशाधिष्ठा यक-३ च्छा गक्ति- 
वाग्भवात्मक - वागीश्वर्गखरूप *रुद्रात्मशक्ति-महा का मे श्वरी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः। 

की ह-६ ब्रयचक्रे जालन्धरपीठे षष्ठीशनाथ-दशारद्रयचतु- 
देशारचक्रात्मक-विद्यातत्व - खितिक्रृत्य - खम्रदशाधिष्ठायक- 
ज्ञानशक्ति - कामराजात्मक-कामकलाखरूप-विष्ण्वात्मशक्ति- 
महावज्रेश्वरीश्रीपाठुकां पूजयामि तपयामि नम्रः । 

सोः स-४ ` सोमचक्रे पू्णगिरिपीठे उड़्ीशनाथ - अष्टदळ- 
पोडशद्ळचतुरश्रचक्रात्मक - शिवतत्व - संहारक्त्य - सुषुपि- 
दशाविष्ठायक - क्रियाशक्ति - ञक्तिवीजात्सक - परापर शक्ति - 
स्वरूप 1 त्रह्मात्मशक्ते-महाभगमालिनी श्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः 
ऐं क-५ की ह-६ सोः स-४ परब्रहचक्रे महोञ्चाण- 
पीठे चयोनन्दनाथ - समस्तचक्रात्मक - सपरिवारपरमतत्व- 
स॒ िस्थितिसंहारळ्रत्य-तुरीयदश्चाविष्ठायक-इच्छाज्ञान क्रिया- 
शान्ताद्राक्ति- वाग्भवकामराजशक्तिवी जात्मक ~ परमशक्ति- 


हकका लम रका कस न रुल, डा याजी 


* जज्लान्म १ रुद्रात्म 





१०६ श्रीविद्यासपर्यापद्धति: । 


स्वरूप - परन्रल्लात्मशक्ति - श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां 
पूजयामि तपेयामि नमः । 

४ एताः अतिरहस्ययोगिन्यः सत्रसिद्विप्रदे चक्रे समुद्राः ससि- 
द्वप; सायुधाः सञ्चक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सत्रापचारैः 
संपूजिताः संतर्पिंताः संतुष्टाः सन्दु नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 

महाकामेश्वरयाः पुरतः --- 

४ हस्रें हस्क्ररीं हस्रो: त्रिपुराम्वाचक्रेश्ररी 
८ छ श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

४ इ इच्छासिद्वि पु 

४ हूसोः सवेबीजमुद्राशक्ति र 

४ हसोः-- इति सर्वबीजमुद्रां प्रदश्य--- 

मूळेन देवीं त्रिः संतर्प्ये-- 

धूपं दीपं नेवेद्यं ताम्वूलं नीराजनं च समप्ये--- 

४ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल । 
भक्तया समपये तुभ्यमष्टमावरणाचनम्‌ ॥ 

इति पूजां समप्य-- 

४ अतिरहस्ययोगिनीमयूखाये अष्मावरणदेवतासहिताये 
श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीपरा भट्टारिकाये नमः । 

इति योनियुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 


श्रीविद्यासपयापद्धतिः । ' 9०७ 


नवमावरणम्‌ । 


३ कऋ-१% सवोनन्दमयचक्राय नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 
त्रिन्द्रभिन्नपरत्रह्मात्मक विन्दुचक्रे— 

४ मूळे श्रीललितामहात्रिपुरसुन्द्रीपराभट्टारिकाश्रपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः । इति त्रिः संतप्य | 
एषा परापरातिरहस्ययोगिनी सतोनन्द्मये चक्रे समुद्रा 
ससिद्विः सायुधा सशक्तिः सवाहना सपरिवारा सर्तोप- 
चारेः संपूजिता संतर्पिता संतुष्टास्तु नमः । (बुष्पाञ्जलिः) 

सहात्रिपुरसुन्द्रयांः पुरतः -- 

9 पञ्चदशी श्रीमहात्रिपरसुन्द्रीचक्रेश्वरी 
1 श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 

४ पे प्राप्तिसिद्धि ` 2) 

४ एं सवेयोनिपुद्राशक्ति 03 

४ . ए--इति सवेचोनिमुद्रां प्रदश्‍य * 

ॐ षोडञ्युपासकानामव-- 

४ हसकल हसकइल सकलदीं तुरीयाम्ता श्रीपादुकां एजयामि 
तर्पयामि नमः। इति त्रिः संतप्ये 

४ सवोनन्दमये चक्रे महोञ्याणपीठे चयानन्दनाथात्मकतुरी- 
यातीतदश्चाविष्ठायक-शान्त्यतीतकलात्मक - प्रकाशविमशे- 
सामरस्यात्मक परत्रहझखरूपिणी परासृतशक्तिः सर्वमन्त्ेघरी 





९०८ श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


४ मूलेन देवीं त्रिः संतप्यै 

धूपं दीपं नेत्रेद्यं ताम्बूळं नीराजनं च समप्य-- 

४ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपये तुभ्यं नवमावरणाचेनम्‌ । 

इति पूजां समपय 

४ परापरातिरहस्ययोगिनीमयूखाये नवमावरणदेवतासद्विताये 
श्रीललितामहात्रिपुरसुन्द्रीपराभड्टारिकाये नमः । 
इति यानिमुद्रया प्रणमन्‌ । 


~ 





सर्वपीठेश्वरी सर्वयोगेश्वरी सर्ववागीश्वरी सर्वसिद्धेश्वरी 
सर्ववीरेशवरी सकलजगदुत्पत्तिमातुका सचक्रा सदेवता 
सासना सायुधा सशक्तिः सवाहना सपरिवारा सचक्रेशिका 
परया अपरया परापरया सपर्यया तर्वोपचारेः संपूजिता 
संतर्पिता संतुष्टास्तु नम; | इति समष्टयञ्ञलि विघाय । 

४ सं सर्वकामसिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि नमः । 

४ इसे दस्कलरीं दस्रोंः सर्वत्रिखण्डमुद्राशक्ति श्रीपादुकां 
पूजयामि तपंयामि नमः । 

४ दूस्रें हस्कल्रीं इस्रोः सवात्रिखण्डयुद्रां प्रदइ्यं । 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः ! ९०९ 
पञ्चपाधिकापूजा । 


ह 0७ लन्क 


a क्क क कत्ता ॥ ३ t hs 
विन्डुचक्रोपरि सिंद्दामनाकारेण पीठभाउनां कृत्ता मध्य 
वास्वीशानाग्िनितिकोणेघु च क्रमेण यजेत्‌ ॥। 





7 पड लक्ष्म्यः । 


४ मूलं । श्रीमहालक्ष्मीश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता स्वेसो- 
भाग्यजननी श्रीमद्ात्रिपुरसुन्दरी । श्रीत्िद्यालक्ष्म्यम्त्राश्री- 
पादुकां पूजयामि तपयामि नमः। (मध्ये) 

४ श्रीं । श्रीमहालक्ष्मीश्चरीत्ृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसौ- 
भाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । लक्ष्मीलक्ष्म्यम्बाश्री- 
पादुकां पूजयामि तपयामि नमः। (यत्रय) 





२१९०. श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


४ आं श्री'डीं श्रीं कमळे कमलालये प्रसीद प्रसीद्‌ श्रीं हाँ श्री 
आ. महाळक्ष्म्ये नमः । श्रीमहालक्ष्मीश्वरीत्रन्दमण्डिता- 
सनसेस्थिता सवसोभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री । महा- 
लुक्ष्मीलक्ष्स्यम्ताश्रीपादुकां पू त० नमः । (इशान) 

४ श्रां इ क्वीं । श्रीमहालक्ष्मी रीबन्दमाण्डितासनन।खता 
सत्रेसौभाग्यजननी श्रीमहात्निपुरसुन्द्री। त्रिश्चक्तिलक्ष्म्य- 
म्वाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । (आज्ेये) 

४ श्री सहकलहीं श्रीं । महालक्ष्मीश्ररीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता 
सवेसौभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री । सर्वसाम्राज्य- 
लक्ष्म्यम्त्राश्रीपठुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (नेते) 

11 ५३ कोक्षाम्वाः । 

४ सूळ । महाकोशेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसोभाग्य- 
जननौ श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री । श्रीविद्याकोशाम्बाश्रीपाढुकां 
पूजयामि तपयामि नमः। (मध्ये) 

४ ओं झं हंसस्सोहं खाहा। महाकोशेश्वरीब्रन्दमण्डितासनसं- 
सिता सवसोभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी | परंज्योतिः- 
कोशाम्ताश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (वायव्ये) 

४ ओं हंसः । महाकोशेश्वरीबृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसौ- 
भाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री । परानिष्कळाकोशाम्बा- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । ` (इंशाने) 


श्रीविद्यासपयापद्धातिः । ९९९ 


४ दंसः । मडाकोशेश्वरीबृन्द्मण्डितासन संस्थिता सर्वसोभाग्य- 
जननी अश्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । अजपाकोशाम्बाश्रीपाटुकां 
पूजयामि तरपचरामि नमः । (आझ्नेवे) 

४ अं आं+ऊंक्षं। महाकोशेश्ररीत्रृन्दमण्डितासनसंश्यिता 
सवसोभाग्वजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री । माढकाकोशाम्बा- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । (न्ते) 

111 पञ्च कल्पलताः । 

४ मूलं । महाकल्पलतेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसो- 
भाग्यजननीं श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री । श्रीविद्याकल्पळताम्वा- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (मध्ये) 

४ होंझीं ऐं ब्छूं खत्री । महाकल्पलतेश्ररीवृन्दमण्डितासनसंस्थि- 
ता सर्वसोभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । (पञ्चकामेश्वरी) 
त्वरिताकल्पताम्ताश्रीपादुकां पू० त° नमः। (वायञ्ये) 

४ ओं दीं हां हसकलद्दी ओं सरखत्ये नमः इसें। महा- 
कल्पलतेश्वरीज्रून्दमण्डितासनसंखिता सवसोभाग्यजननी 
श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री । पारिज्ञतेश्वरीकल्पलताम्बाश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः । (इंशाने) 

४ श्रीं दीं झी एं झी सोः। महाकल्पलतेश्ररीत्रन्द्मण्डितासन- 
संस्थिता संसोभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी। (कुमारी) 
त्रिपुटाकल्पलताम्बाश्रीपादुकां पू० त० नमः । (आग्नेये) 





१९२ श्रीवि द्यास पया पद्धतिः । | 


४ द्रांद्री छी वळू सः । महाकल्पलतेश्वरीदृन्दमण्डितासनसं 
PR का ता कल तुन्द 
स्थिता सत्रसोभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । पञ्चचाणेः 


श्वरी करपलताम्त्राश्रीपादुकां पू० त° नमः । (नते) 





[\ पञ्च कामदुघाः । क्‍ 
४ मूलं । महाकामदुधेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसो- 
भाग्यजननी श्रींमहात्रिपुरसुन्दरी । श्रीविद्याकामद्घाम्वा- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (मध्ये) 
४ आं ही हंसः जु संजीचानि जीव प्राणग्रन्थिस्थे ङुरु कुरु 
साहा । महाकामदुधेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्व- | 
सोभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । अस्रतपीठेरीकाम- 
दुघाम्ताश्रीपाठुकां पूजयामि तपयामि नमः । (वायव्ये) 
४ एं वद वद वाग्वादिनि इसे कां किन्ने केदिनि महाक्षोभं 
कुरु कुरु इस्कलरीं सोः आं मोक्षं कुरु कुरु हस्रोः। महा- -| 
कामदुयेश्वरीवुन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वेसोभाग्यजननी | 
श्रीमहात्रि पुरसुन्दरी । सुधास्रकामदुधाम्वाश्रीपादुकां पूज- 
यामि तपयामि नमः । (इने) 
४ ए ब्लू झां जुं सः अमृते अमरतोद्भवे अमृतेश्चारि अश्वतवर्षि- 
णि अस्तं स्रावय स्रावय खाहा । महाकामदुघेश्वरीत्रन्द्‌- 
मण्डितासनसंस्थिता सवसो भाग्यजननी श्री महात्रिपुरसुन्द- 
री । अमृतेश्वरीकामदुघाम्त्राश्री पू० त० नमः ।.(आम्नेये) 





ज्मा । 


श्रीविद्यास पर्यापद्धतिः । १०६ 


01 


ओं हीं श्रीं छो ओं नमो भगत्रति माहेश्वरि अन्नपूर्ण 
ममाभिलवितमन्ने देदि स्यादा ¦ महाकासठुथेश्वरीत्रून्द माण्ड- 
तासनसंम्थिता सर्वसोभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्ड्री । 
अन्नपूणीकामदुधाम्याश्रीपादृक्रां पू० त० नमः। (नैकर) 
% पक रक्षाम्वा: 1 
मूले । महागत्रेश्ररीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसोभाग्य- 
जननी अश्रीमहात्रिपुरसुन्दरी | श्रीविद्यारत्राम्बाश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः । (मध्ये) 
ज्ञ्ञाँ महाचण्ड तेजःसेकरपिंणि कालमन्थाने हः। महारले- 
थरीब्रन्द मण्डितासनसंस्थिता सर्वसोभाग्यजननी श्रीमहा- 
त्रिपुरसुन्दरी । सिद्भलक्ष्मीरल्ाम्वाश्रीपाटुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । (वायव्ये) 
एं हीं श्रीं ऐं झू सोः आं नमो भगत्रति राजमातङ्गीश्चारे 
मचजनमनोहरि सवेमुखरञ्जनि क्लीं हीं श्रीं सर्वेराजवशंकरि 
. उस्रीपुरुषवशंकरि सवंदृष्टसृगवशंकरि सर्वेसत्ववशंकरि 
संवेलोकवशंकरि त्रैलोक्यं मे वशमानय स्वाहा सोः क्कीं एँ 
श्रीं हीं ऐं । महारत्नेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्व- 
सोभाग्यजननी श्रीमहातिपुरसुन्दरी । राजमातङ्गीश्वरी- 
रनाम्बाश्रीपाइकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (ईशाने) 
श्ों ही श्रीं। महारलेश्वरीज्न्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसो- 








१९४ व्रीबिद्यासपर्यापद्धतिः । 


भाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । सुवनेश्वरीरल्लाम्वा- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 1 (आन्नेये) 

४ एँ ग्लौं ऐें चमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वारादि वाराहि 
वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रून्धिनि 
नमः जम्भे जञम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे 
स्तम्भिनि नमः सवंदृष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सववाकिचित्त- 
चक्षुमंख गतिजिह्वास्तम्भनं ङुरु कुरु शीघ्रं व्यं ऐं ग्ळौं ऐं 
ठः ठः ठः ठ? हुँ फर्‌ स्वाहा ! महारलत्रेश्वरीबृन्द्‌ मण्डिता- 
सनसंस्थिता सर्वसोभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । 
वाराहीरल्राम्बाश्रीपादुकां पू? त° नमः । (नंऋते) 

नायक 
षड्दशनविया । 

४ तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा । तारादेवताधिष्टितनोद्धदर्शन- 

श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

४ यायत्री परोरजसि सावदों । ब्रह्मदेवताधिष्ठितवेदिकद शेन 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः। 

४ ओं ही नमरिशिवाय । रुद्रदेत्रताधिष्टितशेवदशेन श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः । 

४ ओं ही घणिस्ब्रये आदित्यां । ख़यदेवताधिष्ठितसोरदर्शन - 

श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 


~ 


त श्रीविद्यासपयापद्धतिः । १२५ 


ओं नमो नारायणाय । विऽ्णुदेवताचिष्ठितत्रप्णत्रद्न-- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 


ओं श्रीं हीं श्रीं भुत्रनेश्ररीदेवताधिष्टितशाक्तदशनश्री 


पाढुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

घषृडाधारपूजा । 
सां हंसः मूलाधाराधिष्ठानदेवतायें साकिनीसहितगणनाथ-' 
स्ररूपिण्यें नमः । गणनाथसरूपिण्यम्वा श्रीपादुकां पूज- 
यामि तपयामि नमः । 
कां सोहं खाधिष्ठानाधिष्ठानदेवताये काकिनीस दितत्रहझखरू- 
पिण्ये नमः। ब्रह्मखरूपिण्यम्बाश्रीपादुकां पू० त° नमः । 
लां हंसस्सोहं मणिपूरकाधिष्टठानदेत्रताये लाकिनीसहित- 
विष्णुखरूपिण्ये नमः । विष्णुखरूपिण्यम्त्राश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः। 
रां हंसरिशवस्सोहं अनाहताधिष्टानदेततायै राकिणीसहित- 
पदाशिवखरूपिण्ये नमः । सदाशिवखरूपिण्यम्बाश्रीपा- 
दुः. पूजयामि तर्पयामि नमः । 
डां.सोहं हंस्दिशवः विशुद्धयधिष्टानदेवताये डाकिनीसहित' 
जीवेइवरस्वरूपिण्ये नमः । जीवेइतरस्वरूपिण्यम्वाश्रीपा- 
दुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
हां हंसरिशवस्सोहं सोहं हंसरिशिवः आज्ञाधिष्ठानदेवतातै 





११६ श्रीबियासपयो पद्धतिः । 


हाकिनीस हितपरमात्मस्रूपिण्ये नमः ! परमात्मस्वरूपि- 
ण्यम्बराश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
आन्नायसमष्ट्रिपूजा । 

४ हर्से द्स्क्ल्री दखोः । पूवाम्नायसमयविद्येश्रर्युन्मोदिनी- 
देव्यम्वाश्रीपादृकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

४ मूलं गुरुत्रयगणपतिपीठत्रयसहिताये शुद्धविद्यादिसमय- 
विद्यरवरीपर्यन्तचतुर्बिंशतिसहस््रदेवतापरिसेविताये काम- 
गिरिपीठस्थिताये पूवा्रायसमध्टिरूपिण्ये श्रीमहात्रिपुरसुन्द- 
यें नमः । श्रीमदात्रिपुरसुन्दरीश्रीपादुकां पू० त° नमः । 

४ ओं दां एं किन्ने क्किन्नमदद्रवे कुले हसोः । दक्षिणाम्राय- 
समयविद्यश्वरीभोगिनीदे व्यम्त्राश्रीपादुकां पू० त° नमः । 

४७ मूल भैरवाष्टकनतरसिद्वौघवड्कत्रयपदयुगसहिताये सोभा- 
ग्यविद्यादिसमयतिद्यश्वरीपरयन्तत्रिंशत्सहस्रदेवतापरिसेवि-- 
ताये पूणगिरिपीठस्थिताये दक्षिणाम्मायसमटिरूपिण्ये 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दये नमः । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः । 

४ इसें इस्री द्रोः इरस्ख्फ़ें भगवरत्यम्बे हसक्षमलवरयूं 
हस्स्फ्रे अघोरमुखि हूं ठीं किणि किणि विच्चे हस्रो? 
हस्रूफें हस्रोः । पश्चिमाम्नायसमयविद्ेश्वरीकुश्िकादे- 
व्यम्ब्राश्रीपादुक्ां पूजयामि तपयामि नमः । 


श्रविद्यासपयोपद्धति: । ९९७ 


मूळे नबदूती मण्डलत्रयद्शवीरचतुःषष्ठिमिद्धनाथसहितायै 
लोपामुद्रा दिस मव विद्येश्वरीपर्येन्तद्िसहृस्रदेवतापरिसेबितावे 
जाठन्धरपीठस्थिताये पञ्चिमाप्रायसनष्टिरुपिण्ये  श्रीमहा- 
त्रिपुरसुन्दर्यै नमः। श्रीमहात्रिपुरसुन्ढरीश्री पू० त” नमः। 
हस्रे महाचण्डयोगीश्वरि काळिक फट्‌। उत्तरा्रायममय- 
विद्येश्वरीकाळिकादेच्यम्बाश्रीपादुका पू० त° नमः। 

मूळ नवमुद्रापञ्चवीरावढीसहिताय तुर्याम्बादिसमयविद्ये- 
शरीपर्यन्तद्विसहस्रदेवतापरिसेविताये ओञ्याणपीठम्थिताये 
उत्तराम्चायसमष्टिरूपिण्ये श्रीमहात्रिररसुन्दये नमः । श्री- 
महात्रिपुरसुन्दरीश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः ।* 


ततः अङ्गप्रत्यङ्गदत्रतार्चं कृत्वा, मूळन देवीं त्रिः संतपेयन्‌ ॥ 


# षोडञ्युपासक्ानाम्‌ 1 

मखपरयघच्‌_ महिचनडयङ् गंश्चकर्‌ ऊध्वांख्रायसमय- 
विदयेशवयम्बा श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

मूळे श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजगुरुमण्डलमहिताये पराम्बादि- 
समयविद्येश्वरीपयन्ताशीतिसहस्रदेत्रतापरिसेविताये शाम्भ- 
वपीठस्थिताये ऊध्वो ्ायसमष्टिरूपिः्ये श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्ये 
नमः । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीपरामङ्टाग्किश्री पू० त° नमः । 
भगवति विच्च महामाये मातङ्गिनि च्छे अचुत्तरवाग्वादिनि 
इस्ख्फें इर्ख्फे इसखोः । ` अनुनगतराङ्कयम्बाश्रीपादुकां 








११८ श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः | 


` दण्डनायानामा[नि । 
ओं पञ्चम्मै नमः ओं योत्रिण्ये नमः 
द्ण्डनाथाये )) शिवाये र 
संकेताये 9 वाताळ्ये क 
समयेज्वर्य छ महासेनापे „, 
समयमंकेतायें „, आज्ञाचक्रेतवर्ये ,, 
नराचे 5 लत; अरिब्न्ये के 
मन्त्रिणीनामानि । 
ओं संगीतयोगिन्ये नमः आं वीणावत्ये नमः 
व्यामाये ह वेणिक्य 6 
ञ्यामळायें „+ मुद्रिण्ये मा 
मन्त्रनायिकाये ,, प्रियकग्रियाये ,, 
मन्त्रिण्ये ठ नीपप्रियाये ।,, 
सचितेशान्ये ,, कद म्बेश्ये कु 
प्रधानेज्यै यु कदम्ववनवांसिन्ये,, 
शुकग्रियाये i सदामदाये नि 


पूजयामि तपयामि नमः । 

४ मूल परिपूणानन्दनाथादिनवनाथमहितायें चतुद्श मूल- 
विद्यादिश्रीपर्तिविद्यान्तानन्तदेचतापारिसेवितायं अनुत्तरा- 
म्रायसमष्टिरूपिण्ये श्रीमदात्रिपरसुन्दर्यरे नमः| श्री महा त्रि पुर- 
सुन्दरीपराभट्रारिकाश्रीपादूकां ‰ त० नमः । 


श्रीविद्या सपयापद्धतिः । ९१९९ 


लठितानामानि । 


ओं सिंहासनेश्ये नमः ओं कामेश्यै नमः 
ल लितायें 3) परमेश्वर्य 1! 
महाराज्ये कामराजग्रियाये  „ 
वराङ्कुशाये है कामकोटिकाये „+ 
चापिन्ये चक्रवर्तिन्ये १) 
त्रिपुरायै „, महाविद्यायै 0, 
महात्रिपरसुन्द यं 1१ शिवायै )) 
सुन्द्रीचक्रनाथाये ,, अनङ्गवल्लमाये „, 
सम्राज््ये 6 सर्वपाटलाये %) 
चक्रिण्ये १) कुलनाथाये )) 
चक्रे इत्यै कै आम्रायनाथायै , 
महादेच्ये र सर्वाश्नायनिवासिन्ये , , 


ओं शृङ्गारनायिकाये नमः 
अथ यथावकाशं सह्नामावस्यादिना अचेनं कुयात्‌ । 
धूप्रः । 
'४ धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धू तं योऽस्ान्‌ धूर्वति तं धूबयं वयं 
धू्रोमस्त्वं देवानामसि सञ्जितमं पप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं 
देवहतममहतमसि हविधोन द*हस्व माह्दार्मित्रस्य त्वा 
चक्षुषा प्रे्षे माभेमों संविक्था मा त्वा हि*सिपम्‌ । 





9२० श्रीविद्यासपर्यो पद्धति: | 


ओं श्रीलछितामद्त्रिपुरसुन्दरीपराभद्रारिकायें नमः धृपमा- 
घ्रापयामि । धृपानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि ॥ 
दप: 1 
४ उद्दीष्यस्व जातवेदोपप्तन्रिक्राति मम | पञ्च मद्यमावह 
जीवनं च दिशो दिश | मा नो हि*सीर्जांतवेदो गामइवं 
पुरुष जगत्‌ । अविश्रदत्न आगहि श्रिया मा परिपरातय । 
औं श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीपराभड्टारिकाये नमः दीपं 
दशयामि । दीपानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि ।¦ 
ततः सवेसंक्षोभिण्यादिमुद्राः प्रदशेयेत्‌ ॥ 
नवेद्यम्‌ । 
श्रीदेव्यओ्रे चदुरश्रमण्डलं सामान्यार्घ्यादकेन विधाय तत्र 
आधारोपरि स्थापितं सोवर्णरौप्यकांस्यादिस्थालीचपकभरितं भक्ष्य- 
मोज्यचोष्यळेह्यपेयात्मकं रसवब्यञ्ञनमञ्जुळं प्राञ्यकापिला्यं 
दघिदुग्धमुग्धं यथासंभवं वा नेवेद्य विधाय-- 
मूलेन निरीक्ष्य 
४ ओं जुं सः वषट्‌ -_ इति सप्रवारमभिमान्त्रितजळेन प्रोच्य 
चक्रसुद्रां प्रद इये 
४ यं - इति वायुबीजेनाधोमुखबामकरेण सम्रवारं जपन्‌ 
तद्रतदोषान्‌ संञञोष्य 





श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । १२१ 


रं -- इति वहिबीजेन अधोमुखदक्षकरेण संदह्य--- 
यू -- हन धेनुमुद्रया अमृतीकृत्य-- 
मूळेन विश्षेषाध्येविन्दुभिः प्रोक्ष्य-- 
मृढेन सप्तवारममिमन्त्र्य-- 
आं क्ी कामदुघ अमावे वरदे विच्चे स्फुर स्फुर श्री परश्रीं | 
इति कामधेनुविद्यया धेजुमुद्रत्राउम्रती कृत्य --- 
देव्ये पाद्यं अत्य आचमनीय॑ दत्वा-- 
४ मूळेन देवीं त्रिः संतप्ये-- 
पात्रान्तरे वि्पात्यं किंचिद्रद्ीस्वा वामाङ्गेन नेवेद्यपात्रं स्प्रशन्‌ 
४ मूळं साङ्गाये सायुधायै सवाहनायै सपरिवाराये सवात्मि- 
काये श्रीमहात्रिपरसुन्दरीपराभट्टारिकाये नेवेद्यं कर्पयामि 
नमः --- इति नेवेद्यपरिसर संस्थाप्य । क्कताञ्जलिः 
४ हेमपात्रगतं दिव्यं परमान्नं सुसंस्कृतम्‌ । 
पञ्चधा षड्सोपेतं गृहाण परमेरतरि ॥। 
शर्करापायसापूपघृतव्यञ्जनसंयुतम्‌ । 
विचित्ररुचि नेवेद्य हृद्यमावेदयाम्यहम्‌ ॥ इति निवेद्य 
रु ओं भूर्थुवस्सुव :+ परिषिश्चामि | अम्रतोपस्तरण मसि--इति 
देव्ये आपोशनं दृत्वा -- 
वामकरेण प्राससुद्रां दझयन्‌, दक्षकरेण प्राणादिपञ्चमुद्रा- 
प्रदशेनपूर्वेकं पञ्च प्राणाहुतीः कल्पयेत्‌ । यथा--- 


०८ ०८ ०९ ०७०८ ०९ 





१२२ श्रीविद्यास पया पद्धातिः । 


४ एं त्राणाय स्वाहा । 
४ क्लीं अपानाय स्वाहा । 
४ सौः व्यानाय स्वाहा । 
४ एं कीं उदानाय स्वाहा । 
४ ऐ कली सों: समानाय स्वाहा । 
४ त्रह्मणे स्वाहा । 
४ एं क-५ आत्मतत्वव्यापिका श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी तृप्यतु । 
४ छं ह-६ विद्यातत्वव्यापिका 
४ सोः स-४ शिवतत्वव्यापिका क 
४ ऐं क्ली सोः मूलं सवेतत्वव्यापिका  ,, 
इति किंचित्किंचित्‌ सामान्याध्यांदक दद्यात्‌ । 
४ चित्पात्रे सद्धविस्सोख्यं विविधानेकभक्षणम्‌ । 
निवेदयामि ते देवि सानुगाये जुषाण तत्‌ ॥। 
मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनेः 
सन्त्वोषधीः । मधु नक्तब्व॒तोषसि मधुमत्पार्थिवे रज्ञः । 
मधु योरस्तु नः पिता । मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु 
पूयः । माध्वीगोवो भवन्तु नः । इति पुष्पाञ्जलिं विन्यस्य 
नेविद्यजातं तादात्म्येन समपंयेत्‌ । 
४ नमस्ते देवदेवोशि सवतृस्तिकरं परम्‌ । 
अन्यानित्रेदितं शुद्धं प्रक्रतिस्थं सुशीतलम्‌ । 
अमृतानन्दसंपूण गृहाण जलमुत्तमम्‌ ॥। 
7 





श्रीविद्यासपर्यापद्धातिः । १२३ 


४ श्रीललिताये अमृतपार्नायं समप॑यामि । 

सुञ्ञानां परदेचतां ध्यायेत्‌ । 

3 त्रब्नेञ्चाद्येः सरसमभितः द्पविष्टेः समन्ता- 
दिव्याकल्पेलितरमणी वीज्यमाना, सख्वीभिः। 
नमेक्रीडाप्रहसनपरा हासयन्ती सुरेशान्‌ 
भुङ्क पात्रे कनकखाचिते षड्सान्‌ लोकधात्री ॥। 

देवीं भुक्तवती सुठृप्तां ध्यात्वा-- 

४ आं अख्ृतापिधानमसि । इत्युत्तरापोशनं दत्वा 

४ श्रीललिताये हस्तप्रक्षालनं गण्डूषं पादप्रक्षालनं आचमनीयं 
कल्पयामि नमः । 

ताम्रबळिपात्रे निवेदनसामग्रीः किंचिट्िचिदादाय निवे- 
द्नपात्राणि निगेमय्य तत्थळं अस्रेण शोधयेत्‌ । 

ताम्बूल ४ चनस्पतिदेत्रत्याय ताम्बूलाय नमः । इति 
सामान्याधघ्यांदकेन प्रोक्ध्य-- . 

४ तमालदलकपूरपूगभागसमन्वितम्‌ । 
एलापत्रसुसयुक्त ताम्बूल प्रतिगृद्य ताम्‌ ॥ 

४ ओं श्रीलळिताये ताम्बूलं कल्पयामि नमः ॥ 

कुलदीपः । 

४ मूळं अन्तस्तेजो बहिस्तेज एकीकृत्यामितग्रभम्‌ । 

त्रिधा दीपं परिभ्राम्य कुलदीपं निवेदये ॥ 








९२४ श्रीविद्यास पर्यापद्धति$ । 


कपूरनीराजनम्‌ । 

४ सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते । यो राजा सन्राज्यो बा 
सोमेन यजते । देवसुवामेताने हवीषि भवन्ति । एता- 
वन्तो चे देवाना सवाः । त एवासं सत्रान्‌ प्रयच्छन्ति । 
त एनं पुनः सुवन्ते राज्याय । देवख्न्‌ राजा भवति ॥ 

४ साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्य वेराज्यं पारमेष्ठिकं राज्यं महा- 
राज्यमायिपत्यम्‌ ॥ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति 
सवे तस्य भासा सबेमिदे विभाति ॥ राजाधिराजाय प्रसह्य 
साहिने नमो वय वेश्रवणाय कुमहे । समेकामांन्कामक्रामाय 
मह्यम्‌ । कामेश्वरो वेश्रवणो ददातु । कुबेराय वेश्रवणाय 
महाराजाय नमः ॥ 

मन्त्रपुष्पम्‌ । 

योऽपां पुष्पं वेद्‌ । पुष्पवान्‌ प्रजावान्‌ पञ्च॒मान्‌ भवति। 
चन्द्रमा चा अषां पुष्पम्‌ । पुष्पवान्‌ प्रजात्रान्‌ पशुमान्‌ भवति । 
य॒ एवं वेद्‌ । योऽपामायतर्न वेद्‌ । आयतनवान्‌ भवति । 
अग्निवो अपामायतनम्‌ । आ० । योऽग्नेरायतर्न वेद्‌ । आ० } 
आपो वा अग्नेरायतनम्‌ | आं० । य एत्रं वेद्‌ । योऽपामायतनं 
वेद । आ० । वायुर्वा अपामायतनम्‌ । आ० । यो वायो- 
रायतनं वेद्‌ । आ० । आपो वे वायोरायतनम्‌ । आ० । 

य एवं वेद । योऽपामायतनं वेद। आ०। असौ वे तपन्नपा- 


भ्रीविद्यासपयोपद्धति: । ९२५ 


मायतनमू । आ० । योजञ्घरुष्य तपत आयतनं तेद्‌ । आ? । 
आपो वा अम्रुघ्च तपत आयतनम्‌ । आ० । य एत्रं वेद्‌ । 
योऽपामायतनं वेद । आ० । चन्द्रमा त्रा अपाप्रायतनम्‌ । 
आ० । यश्रन्द्रमस आयतनं वेद । आ० । आपो वरे 
चन्द्रमस आयतनम्‌ । आ०। य एञ्रं वेद्‌। योऽपामायतनं 
वेद । आ० । नक्षत्राणि वा अपामायतनम्‌ । आ० ¦ यो 
नक्ष्त्रागामायतनं वेद्‌ । आ०। आपो वे नक्षत्राणामायतनम्‌ । 
आ० । य एवं बेद । योऽपामायतनं वेद । आ० । 
पन्यो वा अपामायतनम्‌ । आ०। यः प्ेन्यस्यायतनं वेद । 
आ०। आपो वे पर्जन्थस्यायतनम्‌ । आ०। य एतं वेद । 
योऽपामायतनं तरेद्‌ । आ० । सेवत्सरो त्रा अपामायतनम्‌ । 
आ०। यस्संवत्सरस्यायतनं वेद । आ०। आपो बे संत्रत्स- 
रस्यायतनम्‌ । आ० । य एवं वेद । योज्प्सु नातं प्रतिष्ठितां 
वेद्‌ । प्रत्येत्र तिष्ठति ॥ 
शिवे शिवसुश्ीतलासृततरङ्गगन्धाछस- 
न्नवावरणदेवते नवनवासृतस्यान्दिनि । 
गुरुकमपुरस्कृते गुणशरीर नित्योज्ज्वले 
षडङ्गपरितारिते कलित एप पुप्पाञ्जलिः ॥ 
समस्तमुनियक्षकिंपुरुषसि द्वविद्या धरः 
गुहासुरसुराप्सरोगणग्रुखैगंणेः सेविते । 








१२६ श्रीविद्यासपर्या पद्धातिः । 


नित्रृत्तितिळकाम्बर प्रक्रातिशान्तिविद्याकला- 
कलापमधुराक्रते कालित एष पुष्पाञ्जालिः ॥। 
त्रिेदक्रुतविग्रहे न्रिविधङ्रृत्यसंधायिनि 
त्रिरूपसमवायिनि त्रिपरमागसंचारिणि । 
त्रिलोाचनकुटुम्बिनि त्रिगुणसंविदुद्यत्पदे 
त्रयि त्रिपुरसुन्दरि त्रिजगदीशि पुष्पाञ्जलिः 
पुरन्द्रजलाधिपान्तकङुवेररक्षोहर- 
 प्रभञ्ञनधनञ्गजयप्र भ्रतिवन्दनानन्दिते । 
प्रवालपद पीठिकानिकटनित्यवार्तिस्तर भू- 
विरिञ्चिविहितस्तुते चिहित एप पुष्पाञ्ञळिः 
यदानतिबलादलंक्रातिरुदेति विद्यावय- 
स्तपोट्रविणसोरभाक्ृतिकवित्वसपन्मयी । 
जरामरणजन्मज भयमपेति तस्ये समा- 
हिताखिलस मीहितप्रसवभूमि तुभ्यं नमः ॥। 


निरावरणसंविद॒ द्रमपरास्त भेदो छस- 
त्पदास्पदर्चिदिकतावरशरी रिणि स्वारिणि । 

रसायनतरङ्गिणी रुचितरङ्गसचारिणि 
प्रकामपरिपूराणि प्रसृत एष पुष्पाज्ञालेः ॥। 





तरङ्गयति संषदं तदनु संहरत्यापदं 
सुखं वितरति श्रियं परिचिनोति इन्ति द्विषः । 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । १२७ 
ध्विणोति दुरितानि यत्प्रणतिरम्ब तसखै सदा 
शिर्वकरि शिवे परे शिवपरन्तध्रि तुभ्यं नमः ।! 
त्वमेत्र जननी पिता त्वमथ बान्धवस्त्वं सखा 
त्वमायुरपरं त्वमाभरणमात्मनस्त्वं कला । 
त्वमेव वएषः स्थितिस्त्वमखिलायतिस्त्वं गुरु 
प्रसीद परमेश्वरि प्रणातिपाति तुभ्यं नमः ॥ 
कञ्जासनादिसुरदन्दलसत्किरीट- 
कोटिप्रघषंण समुज्ञ्वलद्‌ड्विपीठे । 
त्वामेव यामि शरणं बिगत [न्यभातं 
दीनं विलोकय दयाद्राबिलो चनेन ॥ 
श्रीरलितामहात्रिपुरसुन्दयें नमः । पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ।# 
i 
॥ सप्तमः खण्डः ॥ 
कामकलाध्यानम्‌ । 
स्थूलं--विन्दुना मुखे बिन्ढुद्वयन कुचो सपरार्धेन योनि: 
इति कामकलां ध्यायेत्‌ ।। 
्रहामन्त्रराजान्तत्रीजं परारूयं 
खतो न्यस्तत्रिन्दु स्यं न्यस्तहादम्‌ । 
भत्र त्रवक्षोजरद्याभिधान 
सदः क्रि: 'चयेत्स त्वमेव ॥ 





9१२८ - श्रीविद्यासपयापद्धति: । 


तथान्ये विकल्पेषु निर्विण्णाचित्ता- 
स्देक॑ समाधाय बिन्दुत्रयं ते । 
प्रानन्दसंघानसिन्धो निमग्नाः 
` पुनर्गभेरन्ध्रं न पञ्यन्ति धीराः ॥ 

सूक्ष्मं-- 

कामकला-क्‌ू+अ+अ, मू+अ; क+अ, छू+अ+अ। 
कामशब्दविमशेः --- 

कूऱमाया, अ > तदवच्छिन्न चेतन्यमीश्चरः, अ=शुद्ध- 
चेतन्यं; म्‌=अविद्या, अ=तदवच्छिन्नं चैतन्यं जीवः । मायावाच्छ- 
न्नचेतन्यं अविद्यावच्छिन्नचेतन्यं च शुद्भचेतन्यमेज । उपाति- 
निरसनेन जीवेश्वरौ झुद्धत्रह्मणोऽभिन्नौ । सामानाधिकरण्येन 
जीव एव इश्वरः । भागद्यागलश्षणयाऽयमर्थः पयत्रसन्नः | 
अहं सः=हंसः; सः अहं=सोहम्‌ । 
कलाशब्दविमशेः --- 

कूऱआकाशं, अऱ्स्तदुपहितचेतन्यं, लुरप्रथिवी, अऱ्न्तदुप- 
हितचेतन्यं, अ>शुद्धचेतन्यम्‌ । प्रथिव्याद्याकाशान्तं परिदश्‍यमानः 
सर्वे: प्रपव्चो त्रह्मेव । “सव खल्विदं त्रह्म' इति हिः श्रतिः । 

शिवाद्यवनिपयन्तपरिट्टशयमानसरवंप्रपञ्चाधिष्ठाननिर्चिशघ-- 
ब्रह्मेदाहमित्यखण्डाथानुसंघानं कामकलाविमशेः ॥ 
सौभाग्यहृदयम्‌-— 

सोः इति शक्तिबीजं श्रीदेव्या ह्ृदयत्वेन भावयेत्‌ । .सकार- 
वि सरग-ओकारसमुदायः--सोः इति । सकारः तच्छञ्द्पयोयः । 





श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । १२९ 


विसर्गोण हक्रारो लक्षितः । स च अहंझब्दपर्यायः । औकारः 
तयोः सामरम्यत्रोधकः । ब्रह्मेबाहमिति ॥ 
कामकला ध्यातेच मोभाग्यद्ृदयमामृछं भवति ।। 


नान 


।। अष्ट्रस; खण्ड; ॥ 
होमः । 
होमस्य इतिक्रतेञ्यता परिशिष्टे द्रष्टव्या । होमः 
कृताकृतः । अकरणे न प्रत्यवायः, करणे तु श्रय एव ॥ 


"स्म 


।। नचम, खण्ड; ॥ 
बलिदानादि हवि:प्रातिपत्त्यन्तम्‌ | 
बलिदानम्‌ । 

देव्या दक्षभागे सामान्यार्व्यादकेन त्रिकोणवृत्तचतुरश्रा- 
त्मकं मण्डलं परिकल्प्य 
४ ऐँ व्यापकमण्डलाय नमः--इति गन्धाक्षतैरभ्यच्ये- 
अर्धेभक्तपूरितोदकं सक्षीरादित्रयं वलिपात्रं तत्र विन्यस्य 
४ ओं हद सअतिप्नक्र्लः सवभूतेभ्यो हुं फट खाहा- इति 


* उन्का 


मन्त्रं त्रिः ` पठित्वा ` दश्षकरार्पित वामकरतत्त्वमुद्रास्परष्ठ सलिल 





१३० भ्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


बल्युपरि द॒त्वा वामप्राष्णचातकरास्फोर्टी छुबा णः समुदश्ितवक्त्रो 
वाणसुद्रया वलि भूतेग्रीसितं विभाव्य योनिसुद्रया प्रणमेन्‌ । 
ततः पादों प्रक्षाल्य, भञाचम्य प्रदक्षिणनमस्कारं कृत्वा 
यथाशक्ति जपमाचरेन || 
गुह्यातिगुद्यगोपत्री त्वं ग्रहाणासत्क्रतं जपम्‌ । 
मिःद्भेत्रतु मे देति त्वत्प्रसादान्मायि स्थिरा ॥ 
इति जपं समयेन || 
स्तोत्रम्‌ । 
४ गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीराशिरूपिणीम्‌ । 
देवीं मन्त्रमयीं नोमि मातृकां पीठरूपिणीम्‌॥ १ ॥ 
प्रणमामि महादेवीं माठकां परमेश्वरीम्‌ । 
कालहछ्लोइलोछोलकलनाशमकारिणीम्‌ ॥ २ ॥ 
यद्क्षेरेकमात्रेऽपि संसिद्धे स्पर्धते नरः । 
रतिताक्ष्येन्दुकन्द्‌ पेश ङ्करानलविष्णुभिः ॥ ३ ॥ 
यदक्षरशशिज्योत््रामण्डितं ्चुवनत्रयम्‌ । 
वन्दे सर्वेश्वरी देवीं महाश्रीसिद्धमाठुकाम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदश्षरमहाबूत्रप्रोतमतज्जगत्रयम्‌ । 
ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं तां चन्दे सिद्धमातृकाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदेकादञ्चमाधारं वीजं क्ोणत्रयोङ्भवम्‌ । 
बरह्ञाण्डादिकटाहान्तं जगदद्यापि दृश्यते ॥ ६ ॥ 





श्रीविद्यासपयापद्धतिः । १३१ 


श्रकचादिटतो बद्धपयञ्ञाश्षरव गिणी म्‌ । 
न्यष्ठा ज़बाहुपादाग्रमध्यस्वान्तनिवासिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
तामी काराक्षरोद्वारां सारात्सारां परात्पराम्‌ | 
प्रणमामि महादेवी परमानन्दरूपिणीम्‌ ॥ ८ ॥ 
अद्यापि यस्या जानन्ति न मनागपि देवताः । 
कयं कस्मात्‌ क केनेति सरूपारूप भात्रनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
बन्द तामहमक्षव्यां क्षकाराक्षररूपिणीम्‌ । 
दतीं कुलकलोछासम्रोछसन्तीं परां शित्राम्‌ ॥ १० ॥ 
वगांचुक्रमयोगेण यस्यां मात्रष्टक स्थितम्‌ । 
चन्द्‌ तामष्टवर्गात्थमहासिद्भ्थष्टकेश्ररीम्‌ ॥ ११॥ 
कामपूर्णजकाराख्यश्रीपीठान्तनिवासिनीम्‌ । 
चतुराज्ञाकोशभूतां नोभि श्रीत्रिपुरामहम्‌ ॥ १२॥ 
इति द्वादशभिः शोकैः स्तवनं सत्रेसिद्विकरत्‌ । 
देव्यास्त्रखण्डरूपायाः स्तवनं तव तद्यतः ॥ 
भूमो स्खलितपादानां भरूमिरेवातलम्बनम्‌ । 
त्वाये जातापराधानां त्वमेत्र शरणं शिते ॥ 
जपो जल्पः शिल्पं सक्रलमपि मुद्राविरचना 

गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतितिधिः । 
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदशा 

© न, i, a 
सपयोपयायस्तत्र भवतु यन्मे विलसितम्‌ ॥ 





१३२ श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 
पिता माता भ्राता गुरुरथ सुहृक्रान्यवजनः 
क. तत Or, ~ ~ 
प्रभुस्तीथं कमाविकलमिह चाम्रत्र च दितम्‌ । 
विञ्चुद्धा विद्या रा पदमपि च तत्म्राप्यसासि मे 
त्वमेव श्रीमातः स्वपिमि गतशङ्गः सुखतमः ॥ 


रशा द्रावीयस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा 
दवीयांसं दीनं ख्पय कृपया मामपि शिर । 
अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिरियता 
वने वा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमकरः ॥। 
हे सङ्ूपिणि हे चिदचिरुदये हे कामराजप्रिये 
हे भण्डासुरहन्त्रि हेऽङ्खतनिधे हेऽनङ्गसंजीविनि । 
हे विश्वप्रसवित्रि हे सकरुणे हे दीनरक्षामणे 
हे श्रीमछलिताम्ब हे परशिवे मां पाहि डिम्भं निजम्‌ ॥ 
नमो हेमाद्रिसये शिवसति नमः श्रीपुरगते 
नमः पद्माटव्यां ङुतुकिनि नमो रल्रगृहगे । 
नमः श्रीचक्रेऽखिलमायि नमो ब्रिन्दुनिळये 
नमः कामेशाङ्कख्ितिमति नमस्तेऽम्ब ललिते ।। 
जय जय जगदम्ब भक्तवश्ये ... 
जय जय सान्द्रक्रपावशान्तरङ्गे । 
जय जय निखिलाथंदानशोण्डे 
जय जय हे ललिताम्ब चित्सुखाब्धे ॥ 





श्रीविद्यासपयो पद्धतिः । १३३ 


चळ ही. ह. 


पृडक्ुंदवता नित्या दिव्याद्योधत्रयीगुरुन्‌ । 
नमाम्यायुधदेवीश्च शक्तीश्चावरणस्थिताः ॥ 
अप्रुकानन्दनाथाय मस श्रीगुरवे नमः । 
अमग्नुकानन्दनाथाय गुरवे परमाय मे । 
अमुकानन्दनाथाय गुरवे परमेष्ठिने ॥ 
यदिदं श्रीगुरुस्तोत्रं स्वस्वरूपोपलश्षणम्‌ । 
वालभावानुसारेण ममेदं हिं विचेष्ट्ितम्‌। 
मातृवात्सस्यसदृशं त्वया देवि विधीयताम्‌ ॥ 

एवमादिभिः स्तुतिमिदेवीं स्तुयात्‌ ॥ 


सुवासिनीपूजा । 


आ्राङनिमन्त्रितां सुबासिनीमाहूय तां देवीरूपां विभाव्य 
४ ए की सोः सुवासिन्ये अघ्यं कल्पयामि नमः। इत्यादिरीत्या 
अघ्ये-आचमन-्नान-गन्थ-हरिद्राकुङुम-पुष्प-धूप-दीप- 
नेवेद्य--ताम्वूलानि दद्यात्‌, (सति विभवे वसनादीनि च) । 
सा च दीक्षिता चेत्‌ मूलेन समस्तप्रकटेत्यादिसमध्रिमन्त्रेण 
च क्रमेण श्रीदेव्ये आवरणदेवताभ्यश्च पुष्पाजलिं दद्यात्‌ । 
ततस्तस्याः करे क्षीरपात्रं नागरस््रण्डं च समपेयेत्‌। सा च 
उत्थाय शिरसि श्रीगुरुपादुकामनुना त्रिरिष््रा, हृदये आत्मचतु- 
छयं संतप्य, चक्रे देवाँ त्रिः संतप्ये, मूलेन पात्रं वामकरे 


१३४ श्रीविद्यासपयापद्धातिः । 


श्रुत्वा द्षकरेणाच्छाद्योपविश्य तत्यानि शोधयेत । कता 
पुनः पात्रान्तरमादाय वक्ष्वमाणमन्त्रेण तस्ये समपयेन्‌ ।#` 
यथा-- 


क 4९ म 


४ अलिपात्रामिदं तुभ्यं दीयते पिशितान्वितम्‌ । 
खीकृत्य सुभगे दावि यशों देहि रिपून्‌ जहि 
इति मन्त्रेण सुवासिन्ये अथतरा श्रीदेव्यै समपयेत्‌ । 
सापि तत्‌ सावशेषं स्वीक्रृय-- 
४ वत्स तुभ्यं मया दत्तं पीतशेषं क्ुलास्रतम्‌ । 
त्वच्छत्न्‌ संहरिष्यामि तवाभीष्टं ददाम्यहम्‌ ॥ 
इति मन्त्रेण प्रतिद्सात्‌ । ततः साधकः सुवासिनी भोज- 
यित्वा संतप्यं ताम्वूलाद्येः संतोषयेत्‌ ॥ 
सामयिक्रपूजा । 
ततः सानिहिते गुरो गुरुं नत्वा, गन्धकुङ्कमादिभिरुपचर्यं 
शुरुपादुकामन्त्रेण अभिपूज्य पात्राणि समर्पयेत्‌ । असंनिहिते 
गुरो स्वशिरसि शुरुत्रयं यजेत्‌ । संनिहितान्‌ सामयिकानाहूय 
गन्धकुङ्कमादिभिरुपचय पात्राणि दद्यात्‌ । पश्चात्‌ तत्बशोधनं 
कुयॉत्‌ । सामयिकश्च पात्रमादाय समस्तप्रकटेत्यादिसमष्टि- 
मन्त्रेण पुष्पाञ्जलिं दत्वा स्वाश्चिरसि गुरुत्रयं, हृदये आत्म- 
चलुष्टयं च इष्टा देवीं संतप्य तत्वश्ञोधनं यथोपदिष्टं कुयात्‌ । 





# अदोीक्षिता चेदळिपा्रदानमेव । 





भ्रीविद्यासपर्यापद्धातिः । १३५ 
तत्वशोधनम्‌ । 


क-५ प्रकृत्महकारवुद्रेमनस्त्वकचश्चु'श्रोत्रजिह्दात्राणवाकपा- 
णिपादपायूपस्थशब्दस्पशरूपरसगन्धाकाशवायुवद्धि सलिल- 
भूम्यात्मगा अँ+अः क-५ आत्मततल्वेन आणवरमलशों- 
धनार्थ स्थृूलदेहं परिशोधयामि जुहोमि खाहा। आत्मा 
में शुध्यन्तां ज्योतिरहं त्रिरजा त्रियाप्मा भूयार्म स्वाहा । 
ह-६ मायाकलाऽविद्यारागक्रालनियतिपुरुषात्मना क मं 
ह-६ विद्यातत्वेन मायिक्मलशोधनार्थं ब्रूकषमदेहं परिशोध- 
यामि जुहोमि स्वाहा । अन्तरात्मा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा | 

स-४ शितरदाक्तिसदाशिवेश्वरशुद्धविद्यात्मना यं + क्च 
स-४ शितरतत्वेन कार्मिकमछशोधनार्थं कारणदेहं परिः 
शोधयामि जुहोमि स्वाहा । परमात्मा मे ञुध्यन्तां 
ज्योतिरहं विरजा त्रिपाप्मा भूयासँ स्वाहा । 

मूले प्रक़त्यहंकारतुद्भिमनस्त्वकचक्षुःश्रोत्रजिह्वाघाणवा- 
क्पाणिपादपायूयस्थशब्दस्पशारूपरसगन्धाकाशतायुत ह्विस - 
लिलभूमिमायाकलाऽत्रिद्याराग कालनियतिपुरुषशितञ्ा्ति- 
सदाशिवेश्वरशुद्धतिद्यात्मना अं आ+ क्षं मूलं सवतत्वेन 
स्वदेहं सदेहाभिमानिनं जीत्रात्मानं परिशोधयामि 





१३ ६ थ्रीविद्यासपयापद्धाति: । 


क्ल 


जुहोमि स्वाहा । ज्ञानात्मा मे शुध्यन्तां ज्यातिरद्ं बिन्जा 
विपाप्मा भूयासँ स्वाहा ।* 

४ आद्र ज्वलति ज्योतिरहमस्मि। ज्योतिञ्त्रेछति त्रह्ञाइ- 
मस्ि। योऽहमासि त्रह्माहमस्मि। अहमखि व्रझाइमसि । 
अहमेवाहं मां जुहोमि स्त्राहा ॥ 

इति (शुरौ संनिहिते होष्यामि इति संप्राश्य गुरोरनज्ञां 
लब्ध्वा) चिदञ्नो होमजुद्धया जुह्वा । 
ततः पात्रं प्रश्चाल्य तत्र सुंबणे पुष्पाक्ष तान्निक्षिष्य 

४ देवनाथ शुरो स्वामिन्‌ देशिक स्वात्मनायक । 

त्राहि त्रादि क्रपासिन्धो पाल्नं पूणंतरं कुरु ॥| 
इति गुरवे समपयेत्‌ । असंनिहिते गुरों स्त्रञ्तिरसि 
पात्रं निधाय आत्मपात्रमण्डले निक्षिपेत्त ।। 


कै पोडइ्युपासकानां पञ्चम पात्रेण 
४ मूळं पूणमदः पूण मिदं पूर्णात्पूर्ण मुद्‌च्यते । 
पूणस्य पूणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 





श्रीविद्यासपयोपद्धति: । २३७ 


।। दशमः खण्डः ॥। 
पूजासमर्षण-देबतोद्वासने । 


साथु वाइसाथु वा कर्म यत्रदाचरित मया ¦ 
तत्सव क्पया देवि ग्ृहाणाराधन मम ॥ 
देवनाथ गुरो स्वामिन्‌ देशिक स्वात्मनायक । 
त्राहि त्राहि क्रपासिन्धो पूजां पूणेतरां कुह ॥ 
इति देव्या वामहस्ते पूजां समप्ये, शङ्कमुद्ध, देव्युपारि 
त्रिः परिश्राम्य, तज्जलं हस्ते समादाच, सामयिकानात्मानं च 
मूलेन प्रोक्ष्य, शङ्कं प्रश्षाल्य निदध्यात्‌ । 
ततो मूलेन ती थेनिर्मील्ये स्वीकृत्य-- 
४ ज्ञानतोऽज्ञानतो चापि यन्मयाचरितं शिवे । 
तव कृत्यमिति ज्ञात्वा थ्रमस्व परमश्रारे ।। 
इति क्षमाप्य सर्वासामावरणदेबतानां ्रीदेञ्यङ्गे त्रिळयं 
विभाव्य खेचरीं वद्धा-- 
४ हृत्पञ्कणिकामध्ये शिवेन सह शङ्कर | 
प्रविशञ त्वं महादेवि समेरावरणेः सद्द ॥ 
इति तेजोरूपेण परिगतां श्रीदेवी पृत्रवत्‌ दृदयं नीत्वा, 
तत्र च मूर्ति पञ्चोपचारेः संपूञ्य, पुनः अत्मा भिन्नसवित्रूपेणः 
भावयेत्‌ | 








१३८ श्रीविद्यास पर्या पद्धतिः । 


।। एकादशः खण्डः || 
शान्तिस्तव--विज्ञेषाध्योंद्धासने । 
शान्तिस्तत्र: । 
४ सपूजकानां परिपालकानां 
यतेन्द्रियाणां च तपोधनानाम्‌ । 
दशस राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां 
करोतु शान्तिं भगवान्‌ ङुलेशः ।! 
नन्दन्तु साधक्तकुळान्याणिमादिसिद्वाः 
शापाः पतन्तु समयद्विषि योगिनीनाम्‌ । 
सा शाम्भवी स्फुरतु कापि ममाप्यवस्था 
यस्यां गुरोश्चरणपङ्कजमेच लभ्यम्‌ ।। 
शिवाद्यवनिपयन्तं त्रह्मादिस्तम्बसँ युतम्‌ । 
काळार्न्यादि शिवान्तं च जगद्यज्ञन तृप्यत ।। 
विञ्ञेषाध्ये।द्वासनम्‌ । 
मूलेन विशेषा्यंपात्रं आमस्तकसुद्धृ्य तत्क्षीरं पात्रान्तरे- 
णादाय आर्द्र उवलति इति मन्त्रेण आत्मनः कुण्डिङिन्यग्नौ 
हुत्वा ब्राह्मणान सुवासिनीश्च भोजयित्त्रा स्वयमपि मुक्त्वा 


यथासुखं विहरेत्‌ ।। 
॥ इति शिवम्‌ ॥ 


ब अ न्तन ल & तिळ 


॥ परिशिष्टम्‌ ।! 
होम; । 

»पूजामण्टपस्य इंशानभागे चतुरश्राकारे हन्नायाममङ्नप्रो- 
ज्ञतं स्थण्डिलं परिकल्प्य मूलेन निरीक्ष्य, फट्‌ इति सामान्यार्व्या- 
इकन प्रोक्ष्य कुशेन ताडयित्वा, हूं इत्यवकुण्ल्य खण्डिलो- 
परि दक्षिणमध्यमोत्तरेषु क्रमेण प्रागग्रास्तिस्नों रखा विलिख्य 

ढुपरि पश्चिममध्यमपूर्वेपु उद्गग्रास्तिस्रो रेखा विलिख्य, 

सु रेखासु उद्लेखक्रमेण--ओं टें हीं श्रीं ऐें छा साः त्रद्मणे 
नमः । ७ यमाय नम$। ७ सामाय नमः । ७ रुद्राय नमः | 
७ विष्णवे नमः । ७ इन्द्राय नमः । इत्यभ्यचयेन्‌ ॥ 

ततः स्त्रदेहे षडङ्गन्यासं कुर्यात्‌ । यथा-- 

ऊ सह्स्तराचिप हृदयाय नमः । ७ स्त्ास्तिपूणाय शिरसे स्वाहा । 
ॐ उत्तिष्ठपुरुषाय शिखाये वषट्‌ । ७ धूमव्यापि्त कबचाय हुं । 
७ सप्तजिह्वाय नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । ७ धनुर्धेराय अखाय फट्‌ । 

अनेने षडङ्गेन. अग्नीशासुरवायुकोणेषु मध्ये दिक्षु च 
स्थण्डिलमभ्यच्ये तत्र अष्टकोणषद्कोणत्रिकोणात्मकमम्रिचक्र प्रवे- 
शारीत्या विलिख्य त्रिकोणे दिगष्टकं विभाव्य तत्र स्वाप्रादिप्राइक्षि- 

ज्येन दिक्षु मध्ये च क्रमात्‌ -- 
+ उऴेखनादिमुखान्तान्तं वेदिकप्राकिया जातं आपस्तम्बग्‌झोक्तवि धानेन 
अन्न मुद्रितम्‌ , सूत्रान्तरानुयायिभिस्तु खस्वसूत्रोक्तक्रमेण अनुष्ठेयम्‌ । 


९४० श्रीविद्यासपयोपद्धातिः ; 





७ पीताये नमः । ७ शेताये नम; | ॐ अरुणाच 
नमः । ७ कृष्णाये नमः । ७ थूम्रार्ये नमः । ७ तात्राचे नमः । 
७ स्फुलिङ्गिन्ये नमः। ७ रुचिराये नमः । ७ ज्वालिन्ये 
नमः । इति पीठञ्चक्तीः समचेयेत्‌ ॥ 

ततः पीठमध्ये--७ तं तमसे नमः । ७ रं रजसे नमः 
७ सं सत्वाय नमः | ७ आं आत्मने नमः। ७ अं अन्तरात्मन 
नमः। ७ पं परमात्मने नमः। ७ ह्व ज्चानात्मन नमः । 
इति पूजयेत्‌ || 

ततः त्रिकोणे ओं हीं वागीश्वरीवागीश्चराभ्यां नमः 
इति मन्त्रेण जनिष्यमाणस्य वह्नेः पितरौ वागीश्ररीत्रागीश्वरो 
संपूज्य तयोर्मिथुनीभावं भावयित्वा, अरणेः सूर्यकान्ताद्वा वह्नि- 
मुत्पाय द्विजगृहाद्वा आनीय मृत्पात्रे ताम्रपात्रे बा आम्रि 
स्थण्डिलादरहिः आग्नेस्यां ऐञञान्यां नेऋत्यां वा दिशि निधाय, 
तस्मात्क्रञ्यादाशमेकमञ्निशकलं फट्‌ इति अस्त्रमन्त्रेण नेत्रेद्रत्यां 
निरस्य अग्निं मूलेन निरीक्ष्य प्रोक्ष्य च, अम्ग कुशेस्ताउयित्वा, 





क 


श्षीविद्यासपर्यीपद्धाति: । १४९ 


कवचेन्ावकुण्त्य, थेनुय्रोनिमुद्र प्रदरये, ततः ७ औं रे बैनर 
जातवेद उहावद्द लोहिताक्ष सर्वकमोणि साधय स्वादा डाते 
मळावारोद्र्त संविदार्भ्रे ळळाटनेत्रद्रारा निर्गमव्य़ तं वागोश्ररा 
चीजस्य बागीखरीयोन्यां प्रवशवद्धया चाह्याग्नां सयाजवत ॥ 
ततः ७ कवचाय हुं इति मन्त्रण इन्वनराच्छाच 
ऊ आम्नि प्रज्वलित वन्दे जातवेई हुताशनम्‌ | सुवणवर्णनमल 
समिद्धे विश्वतोमुखम्‌ ॥ इत्युपस्थाय । ७ डात्तप्ट पुरुप हरित- 
पिड्जल लोहिताक्ष सर्वेकमाणि सावय मे दाह दापय स्वादा डात 
वह्िमुत्याप्य ततः ओं हीं इति खाण्डलोपरि अभि तिदार भ्राम- 
यत्वा खण्डिले स्थापयेत्‌ । ७ चिस्मिङ्गल ह्न हून दृद ३६ 
पच सर्वेज्ञाज्ञापय स्वाहा इति प्रञ्चाल्य, ज्वालिनीमुद्रा अदृश्य 
वागीश्ररीगर्भे प्रतं ध्यात्वा ७ ऐं नमः अस्य होमाग्नः नभाधान- 
कमै, पुंसवनकमे, सीमन्तोन्नयनकम, जातकम ललितान्निरिति 
नाम्ना नामकरणकमे कल्पयामि नमः, ७ ए नमः अस्य लाल- 
ताञ्चेः अन्नप्राशनकर्म, चौलकरमे, उपनयनकमेः गोदानकमं 
विवाहकमे कस्पयामिं नमः--इति तत्तत्कमभातनता अक्षते 
रभ्यचेयत्‌ ॥। 


ततः सामान्यावध्योदकेनामिं मुल्न परिषिच्य अग्निमलंकृतद्य 


प्रागम्रेरुदगम्रेश्च कुशेः परिस्तीये उत्तरतो दर्भानास्तीये दर्वी 


आज्यस्थाळी प्रोक्षणी प्रणीतां इतरदवी इध्मं च द्रन्द्रन्यञ्चि 


क पात्राणि ब कक च i क है >> 
((अधोतिलं) पात्राणि सादयित्वा ढो दभो प्रादेशमात्रे पादज कृत्वा 


१४२ श्रीबिद्यासपयो पद्धति: । 


आद्विरनुमृञ्य, सामान्यार्ध्याइकेन पट पात्राजि प्राक्ष्य, प्रोक्ष 
पात्रमादाय पुरतो निधाय, अक्षतेः सह सामान्याव्यॉोदकन 


पूरयित्वा, हस्तयोः अङ्कुष्ठोपकनिट्टिकाभ्यासु दगयाभ्यां पवित्राभ्चा 


मूलेन त्रिः प्रागुत्पूय, मूलेन सप्षधा आभिमन्त्र्य, उत्तानानि 
पानाणि क्त्वा, इध्मं विस्रस्य त्रिः प्रोक्ष्य, प्रोक्षणीपात्रं द क्चि- 
णतो निवाय, प्रणीतापात्रमादाय पुरतो निधाय, पत्त्रे तम्मि- 
न्निधाय, अक्षतः सह्‌ अङ्कुशमुद्रया मूलेन सामान्यात्योदकेन 
पूरयित्वा पूवेवदुत्सूय घाणसममुद्ध्य पात्रासादनाडुत्तरतो दर्भेपु 
सादयित्वा, वरुणाय नमः इति गन्धपुष्पाक्षतेरभ्यर्च्यं दमैः 
प्रच्छाद्य, पवित्रे आज्यपात्रे निधाय, अम्नेः दक्षिणतो ब्रह्माणं 
दभषु निषाद्य, अस्मिन्‌ श्रीललिताहासकर्मेणि ब्रह्माणं त्वां वृणे । 
ओं ब्रह्मण नमः सकलाराधनेः स्वाचितम्‌ । अपरेणाज्निं पवित्रान्त- 
हितायामाज्यस्थाल्यां आज्यं निरुप्य उदीचोऽङ्गारान्निरूह्य तेङु 
आज्यमधिश्रित्य ज्वलता ठृणेनावद्योत्य द्वे द॒भामे प्रच्छिद्य प्रक्षाल्य 
प्रस्य त्रिः पयेम्निकृत्वा उदगुद्वास्य अङ्गारान्प्रत्यूह्य आञ्यस्थालीं 
स्वपुरतो निधाय मूलन सप्तवारमाभम इक्षण प्राक्षणताडनाव- 
कुण्ठनान कृत्वा उद्गम़ाभ्या पवित्राभ्यां पुनराहारमाज्यं 
त्रिरुत्पूय पवित्र्रन्थि विस्रस्य अघ उपस्प्रइय प्राग्रं अत्रो 
प्रहरति । अथ दव्यौँ अग्नो प्रतितप्य दमैः संमृज्य पुनः 
प्रतितप्य प्रोक्ष्य निधाय दर्भान्‌ अद्भिः संस्प्रद्य अग्नौ प्रहरति । 

इष्ममादाय परिधीन्‌ परिदघाति--.स्थूलं उदगम पञ्चात्‌ , 
अणायांस दाव प्राग दक्षिणतः, आणिष्ठं हसिष्ठं प्राग्रं उत्तरतः 





श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । १४३ 


आम्निपरिस्तरणयोमध्ये अन्योन्यसंस्पृष्टान्‌ निधाय, मध्यम परिधि 
दाक्चिणहस्तेनोपस्पृश्य अग्नेः दक्षिणपूवे-उत्तरपूवेदेशयो; आवार- 
समिधो निधाय अथाग्नि परिषिञ्ति-- अदितेऽनुमन्यस्व, अनु- 
मतेऽनुमन्यरस््र, सरस्त्रतेऽनुमन्यस्व, देत्र सवितः प्रसुत्र इति 
परिविच्य अग्निमळंकृ्य इध्ममादाय द्विरभिघायै मूलमध्ययोः 
मध्यं ख्रगीसुद्रया गृहीत्वा अस्मिन्‌ श्रीललिताहोमकर्मेणि ब्रह्मन्‌. 
इध्ममाधास्ये ओं आधत्स्त्र इसनुज्ञातः हस्ताभ्यां इध्मं आदधाति । 
स्रवेण आञ्यमादाय तूष्णी आघारावाघारयति । यथा 
(इतरदव्यो) वायव्यादाम्नेयान्तं स्वाहा प्रजापतय इदं न मम । 
(प्रधानदव्यो) नेकेत्यादीजानान्तं स्वाहा इन्द्रायेदं न मम । 
(उत्तरार्धेपूर्वार्धे) अग्नये स्वाहा अग्नय इदं । 
(दाक्षिणार्धपूोच) सोमाय स्वाहा सोमायेदम्‌ ! 
(समं पूर्वेण मध्ये) अग्नयेस्वाहा अग्नय इदम्‌ ॥ 

आरसम्भप्रभ्रति एतत्क्षणपयेन्तं मध्ये सेभावितसमस्तदोष- 
प्रायश्चित्तार्थ स्ेग्रायश्चित्तं होष्यामि । ओं भूर्भुवःसुवः स्वाहा 
प्रजापतय इदस्‌ । अथाग्नि ` ध्यायेत्‌ 

त्रिणयनमरुणप्ताबद्धमोलिं सुझुङघां- 
शुकमरुणमनेकाकल्पमम्भोज संस्थम्‌ । 
अभिमतवरशाक्ते स्वरितकाभीतिहर्तं 
नमत कनकमालाळकृतांसं कुशानुम्‌ ॥ 

[शारदातिलके--वेश्वानरं स्थितं ध्यायेत्‌ समिद्वोमेषु देशिकः । 
शयानमाज्यदोमेषु निषण्णं शेषतरस्तुषु ॥] 
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अध अष्टकोणे स्वात्रादिप्रादाश्चे ण्येन --- 

७ ऊात्तवेदसे नमः । ७ सप्तजिल्वाय नमः | ७ हव्य- 
वाहनाय नमः। ७ अश्रोदराय नमः । ७ चेश्रानराय नमः । 
७ कौमारतेजमे नमः। ७ त्रिश्वमुखात्र नमः। ७ देवमुखाय नमः | 

इत्यभिपूच्य ॥ 
षट्कोणे षडङ्गं वधा | 
७ सहस्रार्चिष ददयाय नमः | ७ स्त्रस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा । 
७ उत्तिष्ठपुरुषाय शिखाये वषट्‌ । ७ धूमव्यापिने कवचाय हुम्‌ । 
७ सम्रजिह्वाय नेत्रत्रयाय तोषट्‌ । ७ धनुर्धराय अस्राय फट्‌ । 
इत्यभ्यच्ये । 
त्रिकोणे-- 

५ औं वैश्वानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष सर्वेकमाणि 

साधय स्त्राह्या इति मन्त्रेण अग्निं घुष्पाक्षतेर चेयेत्‌ । 
अथ अग्नेः सप्रजिह्वासु एकेका आज्याहुतिं कुर्यात्त । यथा— 
७ हिरण्याये नमः स्त्राहा-हिरण्याया इदं न मम ` (ेञञान्यां) 


७ कनकाये .. कनकाया कं (प्राच्यां) 
७ रक्ताये ., रक्ताया „ (आनग्नेय्यां) 
७ कृष्णाये ., कृष्णाया ता (नेक्रेयां) 
७ सुप्रभाये ,, सुप्रभाया १9 (पश्चिमायां) 
७ अतिरक्ताये ,, अतिरक्ताया ,, (वायव्यायां) 
७ बहुरूपाये ,, बहुरूपाया „,, (मध्ये) 


ततस्तिस्र आहुतीजुहयात्‌ । यथा-—— 
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७ वैश्वानर जातवेद इहावद्द लोहिताक्ष सर्वेर्मांणि साघ< 
स्वाहा--अग्नय इद्म्‌ | ७' उत्तिष्ठपुरूप हरितपिङ्गळ लोहिताक्ष 
सबेकमीणि साधय मे देहि दापय स्वाहा--अग्नय. इदम्‌ । 
७ चित्मिङ्गळ हन हन दह दह पच पच सत्रज्ञाज्ञापय स्वाहा-- 
अग्नय इद्म्‌ । अथ अग्नेमेध्यभागे स्थितायां दक्षिणोत्तरायतायां 
बहुरूपाख्यजिह्वायां, ओं एं ह्व श्रीं ह्स्र हस्क्ल्री द्स्रोः । महा- 
पहझवनान्तस्थे कारणानन्दविग्रह्‌ । सवेभूतहिते मातरेह्मेह्नि परमे- 
श्रि ॥ इति श्रीदेवीसावाह्य उपचारमन्त्रेः गन्धादीन्‌ पञ्चोपचा- 
रानाचये पूजाक्रमेण जुहुयात्‌ । यधा-- 

४ गणपातिमूळं महागणपतये स्वाहा (त्रिः) ॥ 

४ मूळं श्रीलालितामहात्रिपुरसुन्दर्ये स्वाहा (दशङ्गत्वः) ॥। 
क-५ हृदयाय नमः हृदयदेव्ये, ह-६ शिरसे स्वाहा शिरो- 
देव्ये, स-४ शिखायै बषट्‌ शिखादेव्यै, क-५ कत्रचाय हुं कवच- 
देव्ये, हू-६ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्रदेत्ये, स-४ अस्त्राय फट्‌ अस्- 
देव्ये स्त्राहा ॥ | 

अः मूलं अः ललितामहानित्याये (त्रिः), तत्तिथिनित्याम- 
-नॐ : तत्तिथिनित्याये, अः मूलं अः ललितामहानिव्याये स्वाहा ॥ 
४ अ.ऐं सकलहीं निद्यछिन्ने मदद॒वे सोः अं कामेश्वरीनित्याये ॥ 
४ आं ऐँ भगभुगे भगिनि भगोदरि भगमाले भगावहे भगगुह्य 

भगयोति भगनिपातिनि सर्वेभगवशंकरि भगरूपे नित्यङिन्ने 
भगंस्वरूपे सर्वाणि भगानि मे ह्यानय वरदे रेते सुरेते भग- 
ङिन्ने छिन्द्रवे ेदय द्रावय अमोघे भगविज्चे श्लुभ क्षोभय 
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सवसत्वान्‌ भगश्वारि ऐं चळ ज॑ ब्ल्यू भें ब्ल्य मों ब्लू हें ब्ल हें 
ङ्िन्ने सवोणि भगानि मे त्रशमानय खी हर न्ळें ह्लं आं 
भगमालिनीनिद्याये स्वाहा ।। 

ओं हीं नियङिन्ने मदद्रवे स्वाहा इं नित्यङिन्नानिद्यायै ॥ 
आं ऋं श्रो ऋ झों ठो जं स्वाहा ई भेरुण्डानित्याये ॥ 
आं हवीं वद्विवासिन्ये नमः उं बह्वेत्रासिनीनित्यायै स्वाहा ॥ 
झं ह्रीं छिन्ने ऐं क्रों निमदद्रवे हीं ऊं महावत्रेश्ररीनिद्यायै॥ 
तं हीं शिवदूयै नमः क्र शिवदूतीनित्यायै स्वाहा ॥ 

ऋं ओंह्वींहुंखे च छेक्षः स्त्रीं हुंश्ें हीं फट्‌ ऋ त्वरि- 
तानिद्याये स्वाहा ॥ 

लं ऐं हीं सौः ल॑ कुलसुन्दरीनित्यायै स्वाहा ॥। 

लूं हस्क्ल्र्‌डे हूस्कर्र्‌डीं हूस्कल्र्डोः ळू नित्यानिद्यायै स्वाहा ॥ 
एड़ी फ्रे सूं क आं की ऐ ब्ल्य नित्यमदद्रवे हुं फ्रें हीं एं 
नीलपताकानिल्याये स्वाहा ।। 

ऐं भ्म्र॒यूं ऐं विजयानित्याये स्वाहा ।। 

ओं खो ओं सरवेमङ्गळानित्यायै स्वाहा ॥ 

औं ओं नमो भगवति ज्वालामालिनि देवदेवि सवेभूतसंहार- 
कारिके जातवेदसि ज्वलन्ति ज्वल ञ्चळ प्रज्वल प्रज्वल हाँ 
ह्लीं हररररररर हुं फट स्वाहा ओ ज्वालामालिनी- 
नित्याये स्वाहा ॥ 

अं च्को अं चित्रानिद्यायै खाहा ॥ 

पञ्चद्श्ी अः ललितामहानिद्यायै स्वाहा || 
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४ ऐें ग्लो हस्ल्फे हसक्षमळवरयू हसोः सहक्षमलवरयीं 
स्टोः श्रीविद्यानन्दनाथात्मकचयोनन्दनाथाय स्वाहा. उड्डीशानन्द- 
नाथाय प्रकाशानन्दनाथाय, विम्शांनन्दनाथाय, आनन्दानन्दना- 
थाय, पषष्ठीज्ञानन्दनाथाय, ज्ञानानन्दनाथाय, सद्यानन्दना- 
थाय, पूणीनन्दनाथाय, मित्रेशानेन्दनाथाय, स्त्रभावानन्दनाथाय, 
प्रतिभानन्दनाथाय, सुभगानन्दनाथाय स्वाहा ॥ 

४ परप्रकाशानन्द्नाथाय, परशिवानन्दनाथाय, परा- 
शक्लम्बाये, कोळश्वरानन्दनाथाय, झुछुदे्यम्बाये, कुलेश्वरानन्दः 
नाथाय, कामेश्वर्येम्बाये, भोगानन्दनाथाय, झिन्नानन्द्नाथाय, 
समयानन्दनाथाय, सहजानन्दनाथाय, गगनानन्दनाथाय, विश्वा- 
नन्दनाथाय, विमलानन्दनाथाय, मदनानन्दनाथाय, भुबनानन्इ- 
नाथाय, लीलाम्ताये, स्वात्मानन्दनाथाय, - प्रियानन्दनाथाय,,. 
(परमेष्ठिगुरु) अझुकानन्दनाथाय, (परमशुरू) अझुकानन्दनाथाय, 
(स्वशुरु) अमुकानन्दनाथाय स्वाहा ॥ 

४ अं आं सौः त्रैलोक्यमोहन चक्राय, अं आगिमासिद्धये, 
5 ळविमासिद्धयै, मं महिमासिद्धये, ई इशित्वसिद्धये, बं वशि- 
त~ सिद्धये, पं प्राकाम्यसिद्धये, सुं भुक्तिस्टिद्वये, इं इच्छासिद्धये 
पं ग्रा सिद्धये, सं सवेकामसिद्धये, आं ब्राह्मीमात्रे, इ माहे- 
अरीमात्रे, ऊ कोमारीमात्रे, ह बैष्णवीमात्रे, लूं वाराहीमात्रे, 
ऐं माहेन्द्रीमात्रे, औं चामुण्डामात्रे, अः महालक्ष्मीमात्रे, द्रां सर्व- 
सेक्षोभिणीसुद्राशक्त्ये, द्रीं सवेविद्राविणीमुद्राशक्तयै, ङ्खी सबक: 
पिणीसुद्राश्क्तये, ब्लूं सबेबशंकरीमुद्राशक्तये, सः सर्वोन्मादिनी- 
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मुद्रादाक्ष्ये, क्रो सवेमहाङ्कशासुद्राशाक्तयं, हस्ख्फ्े सत्रस्रच रीमुद्रा- 
शक्तयै, ह्सौः सेवीजमुद्राशत्तये, ऐं सरवेयोनिमुद्राशत्तये, हे 
हूस्क्ल्री ह्ख्रोः सवत्रिखण्डामुद्राशक्से, प्रकटयोगिनीभ्यः, अं आं 
सोः त्रिपुराचक्रेश्रयै, अं अणिमासिद्धचै, द्रां सवसंक्षोमिणी- 
मुद्राशक्से, मूल ललितामहात्रिपुरखुन्द्यै स्वाहा ॥ 

४ एँ डॉ सोः सर्वाशापरिपूरकचक्राय, अं कामाकर्पिण्ये, 
आं बुद्धयाकर्षिण्ये, इं अहङ्काराकर्षिण्ये, ई शात्दाकर्षिण्ये, उं 
स्पशोकर्षिण्ये, ऊं रूपाकर्पिण्ये, ऋ रसाकर्षिण्यै, तं गन्धाः 
कर्षिण्यै, ळं चित्ताकर्षिण्यै, लूं धेर्याकर्बिण्ये, एं स्मृत्याकर्षिण्यै, 
ऐं नामाकर्षिण्ये, ओं बीजाकार्षिण्ये, ओं आत्माकर्षिण्ये, अं अम- 
ताकर्पिण्ये, अः शरीराकर्षिण्यै, ुप्रयोगिनीभ्यः, एँ छलं सौः 
त्रिपुरेशीचक्रेश्वयै, लं छघिमासिद्धये, द्री सकेविद्राविणीसुद्रा- 
शक्तये, मूलं लालितामहात्रिपुरसुन्दर्यै स्वाहा ॥ 

४ हीं ही सोः सवेसंक्षोभणचक्ाय, कं-५ अनङ्गकुसु- 
माये, चं-५ अनङ्गमेखलायै, टं-५ अनङ्गमदनायै, तं-५ अनङ्ग 
मदनातुराये, पं-५ अनङ्गरेखायै, यं-४ अनङ्गवेगिन्यै, शं-४ 
अनङ्गाङ्कशाये, ळे क्रं अनङ्गमालिन्यै, शुप्ततरयोगिनीभ्यः, ह्लीं छी 
सोः त्रिपुरसुन्द्रीचक्रेश्वयै, मं महिमासिद्धये, छी सवांकषिंणी- 
मुद्राशक्त्ये, मूळे लालितामहात्रिपुरसुन्द्यै स्वाहा ॥ 

४ हैं हुकला हसोः सरवेसौभाग्यदायकचक्राय, कं सवे- 
संक्षोभिण्ये, खं सबेत्रिद्राविण्ये, गं सर्वाकार्षिण्यै, घं सबोह्ादिन्ये, 
ङं सवेसंमोहिन्ये, चं सवेस्तम्भिन्यै, छं सर्वंज्ञम्भिण्ये, जं सवेव- 
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झंकरयै, झं सर्वरञ्जिन्यै, ञं सर्वोन्मादिन्ये, टं सवोथेसाधिन्ये, ठं 
सेसंपत्तिपूरण्ये, डं सत्रमन्त्रमय्यै, ढँ सवदन्ह्क्ष यंकयै, संप्रदाय-' 
योगिनीभ्यः, हैं ह्लीं हसोः त्रिषुरवासिनी चक्रे श्रये, इ । डोशित्व- 
सिद्धये; ब्लू स्ववशंकरीमुद्राशक्ले, मूल ललितामहात्रिषुर- 
सुन्दर्ये स्वाहा ॥। 
हसें हूस्हां हस्सौः सर्वार्थसाधकचक्राय, णं सयः 

सिद्धिप्रदायै, तं सेसपत्प्रदायै, थं सर्वेप्रियंकयै, द॑ सवमङ्गळ- 
कारिण्यै, धं सर्वकामप्रदायै, नं सर्वदुःखविमोचिन्ये. पं सव- 
सृत्युप्रामन्ये, फं सर्वबित्ननिबारिण्यै. वं ` सर्वाङ्गसुन्दरं, भं 
सवसोभाग्यदायिन्यै, कुलोत्ती्ेयोगिनीभ्यः, हसे हस्छीं हत्त्तोः 
त्रिपुराश्री चक्रेश्वयै, बं वञ्चित्वसिद्धयै, सः सर्वोन्मादिनीसुद्रा- 
शात्तये, मूलं ललितामहात्रिपुरसुन्दये स्वाहा ॥ | 

४ ह्वीं छं च्ळें सवरक्षाकरचक्राय, मं सवेज्ञाये, यं सव- 
शक्तये, रं सर्वेश्यप्रदायै, ळं सर्वज्ञानमय्ये, बं सवेव्याधिविना- 
शिन्यै, शं सर्वावारस्वरूपाये, षं सवेपापहराये, सं सवानन्द- 
मय्ये, हं सर्वेरक्षाखरूपिण्ये, क्ष॑ सर्वप्सित फलप्रदाये, निगर्भ- 
योगिनीभ्यः, हीं हीं ब्लें त्रिपुरमालिनीचक्रेत्रर्ये, पं प्राकाम्य- 
सिद्धये, करों सर्वमहाइश्ञामुद्राशक्त्ये, मूलं लालितामहात्रिपुर- 
सुन्दये स्वःट। !| 

४ हीं श्री सौः सर्वरोगहरचक्राय, अं+अः (१६) ब्लू 
चशिनीवाग्देबतायै, कंश क्ह्ह्लीं कामेधरीवाग्देवताये, चं-५ 
न्‍्व्लीं मोदिनीवाम्देवतायै, ढं-५ य्छूं विमलावाग्देवताये, तं-५ 





क 
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ज्व्रीं अरुणावाग्देवताये, पं-५ हस्ल्वयूं जयिनीवाग्देवताये, यं-४ 
इम्र्यूं. सर्वेश्वरीवाग्देवताये, शं-६ क्षत्री कोलिनीवाग्देवताये, 
रहस्ययोगिनी भ्यः, हीं श्री सौः त्रिपुरासिद्धाचक्रेश्ववै, थु भुक्ति- 
सिद्धथे, हस्ल्फरें सवेखेचरीमुद्राशकत्ये, मूळं ललितामदात्रिपुर- 
-सुन्दये स्वाहा ॥ 

४ यांरांखांवांसांद्रांद्रींछीं व्व सः सर्वेजम्भनेभ्यः कामेश्वरी- 

कामेश्वरवाणेभ्य! स्वाहा । 

४ थं धं सर्वेसंमोहनाभ्यां कामेश्वरीका मेश्वरधनुभ्या स्वाहा । 

४ हीं आं सर्वेवशीकरणाभ्यां कामेश्वरीकामे धर पाशाभ्यां स्वाहा । 
४ कों कों सवेस्तम्भनाभ्यां कामश्वरीकामेश्वराङ्कशाभ्यां स्वाह ॥ 

४ ह्रें हस्क्ल्रां हस्रोः' सकेसिद्धिप्रदचक्राय, ऐं क-५ 
महाकामेश्वये, ङी ह-६ महात्रत्रेश्रये, सोः स-४ महाभगमालि- 
न्यै, ऐं क-५ छी ह-६ सोः स-४ श्रीसहात्रिपरसुन्द्यै, अतिरह्‌- 
स्ययोगिनीभ्यः; हस्रे हस्क्ल्री हः त्रिपुराम्वाचक्रेश्वयैं, इ 
इच्छासिद्धये, हसोः सवेवीजमुद्राशक्से, मूलं लालितामहात्रिपुर- 
सुन्दर्यै स्वाहा ॥ 

४ पञ्चदशी सर्वोनन्द्मयचक्राय, सूळं श्रीललितामहात्रि- 
पुरसुन्दर्यै स्वाहा । इति दशवारं, परापरातिरहस्ययोगिन्यै, मूलं 
त्रिपुरसुन्द्रीचक्रेश्वयै, पं प्राम्निसिद्धये, ऐं सवेयोनिमुद्राहाक्ते, 
मूलं ललितामहात्रिपुरसुन्द्ये स्वाहा ॥ 

४ षोडइझ्युपासकानां-तुरीयविद्या तुरीयाम्वाये, सं 
सबेकामसिद्धथे, हस्रे हस्क्ट्री हस्रीः सर्वेत्रिखण्डामुद्राशक्से, 
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महाषोडशी महात्रिपरसुन्दरीपराभट्रारिकाये स्वाहा ।। 
पव्चेपाश्विकादिहोमे तत्तन्मन्त्रेण प्रदाशितरीत्या होमः कतेव्यः ।| 
तत्तो होमावशिष्टेन आज्येन ख्रुचं पूरवित्वा पष्पं फलं 
अग्ने निधाय स्रुवेणाच्छाद्य मूलेन वौपट्‌ इति उत्थितो जुहुयात्‌ ॥ 
ततो बलिदानम्‌ (पुटं १०४) । ततो महाव्याह्तिहोसः। यथा--- 
७ भूरम्नये च प्रथिव्ये च महते च स्वाहा | अम्नय प्रथिव्ये 
महत इदम्‌ । ७ भुवो वायवे चान्तरिक्षाय च महते च स्वाहा । 
वायवे अन्तरिक्षाय महत इदम्‌ । ७ सुवरादित्याय च दिवे च 
महते च स्वाहा । आदित्याय दिवे महत इदम्‌ । ७ भुभुबःसुव- 
श्वन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्च महते च स्वाहा । चन्द्रमसे 
नक्षत्रेभ्यो दिग्भ्यो महत इदम्‌ । इति चतस्त्र आहृतीराञ्येन हुत्वा । 
ऐँ ह्वीं श्रीं ओं इतः पूर्व प्राणबुद्धिदेहधमोधिकारतो जाग्र- 
त्स्वग्न सुषुप्यवस्थासु मनसा बाचा कर्मेणा हस्ताभ्यां पद्धयामुदरेण 
शिक्षा यत्‌ स्मृतं यत्कृतं यढुक्तं तत्सवं त्रह्मापेणं भवतु स्वाहा । 
परन्रह्मण इद्‌ँ । इति ब्रह्मापैणाह्ुतिं विदध्यात्‌ ॥ 
एतत्कमेसमृद्व यर्थ जयादिहोमं करिष्ये । चित्तं च 
स्वाहा । चित्तायेदम्‌ । चित्तिश्च स्वाहा । चित्या इदम्‌ । आकूतं 
च स्वाहा । आक्ूतायेदम्‌ । आकूूतिश्च स्वाहा । आकूत्या इदम्‌ । 
विज्ञातं च स्वाहा । विज्ञातायेदम्‌। विज्ञानं च स्वाहा । विज्ञा- 
नायेदम्‌ । मनश्च स्वाहा । मनस इदम्‌ ।` शकरीञ्च॒ स्वाहया । 
शकरीभ्य इदम्‌ । दझa्च स्ाहा । दशोयेदम्‌ । पूणमासश्च 
स्वाहा । पूर्णमासायेदम्‌ । ब्रहच स्वाहा । बृहत इदम्‌ । 
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रथन्तरं च' स्त्राहा । रयन्तरायेदम्‌ । प्रजापतिजैयानिन्द्राय 
कृष्णे प्रायच्छदुम्रप्रतनाज्येयु तस्मे त्रिशः समनमन्त सवाः स 
उअ: .स हि हव्यो वभूव सत्राहा । प्रजापतय इदम्‌ । आग्ने- 


.आूतानामातपातः स माऽत्रत्वास्मन्‌ नह्मन्न।स्मन्क्षत्रऽस्यामादाष्यस्या 


पुरोधायामस्मिन्कमन्नस्यां देवहूत्या स्वाहा । अम्य इदम्‌ । इन्द्र 

ज्येष्ठानामधिपतिः स माऽत्रलु + स्वाह । इन्द्रायेदम्‌ । यम> 
प्रथिञ्या अधिपतिः स माऽबतु+स्वाहा । यमायेदम्‌ । वायु- 
रन्तरिक्षस्याविपतिः ख माऽवतु + स्वाहा । वायव. इदम्‌ । सूर्या 


दिवोऽधिपातिः स माऽ्बतु+स्वाहा । स्रू्यायेदम्‌ । चन्द्रमा 


नक्षत्राणामधिपतिः स माऽवतु+स्वाहा । चन्द्रमस इदम्‌ । 


ब्ृहस्पतित्रेह्मणोऽधिपतिः स माऽवठु + स्वाहा । व्ृहस्पतय इदम्‌ ।' 


मित्रः स्यानामाधिपतिः स॒ माऽवतु + स्वाहा । मित्रायेदम्‌ । 
वरुणोऽपामधिपतिः स माऽवतु +स्वाहा । चरूणायेदम्‌ । समुद्रः 
स्रोत्यानामाधिपतिः स॒ माऽत्रतु+स्त्राहा । समुद्रायेदम्‌ । अन्ने 
साम्राज्यानामाविपति तन्माऽबतु+स्त्राहा । अन्नायेदम्‌ । सोम 
ओषधीनामधिपातिः स माऽवतु + स्वाहा । सोमायेदम्‌ । 
सविता प्रसवानामधिपतिः स माऽवलु+ स्वाहा । सवित्र इदम्‌ । 
रुद्र पञझूनामधिपतिः स माऽवतु + स्वाहा । रुूद्रायेदम्‌ । 
अप उपस्प्रऱ्य । त्वष्टा रूपाणामधिपातिः स माऽवतु+स्वाहा । 
त्वष्टर्‌ इदम्‌ । विष्णु पवेतानामाविपतिः स माऽवतु+स्वाह्ा । 


विष्णव इदम्‌ । मरुतो गणानामधिपतयस्ते माऽवन्तु + स्वाहा । - 


मरुट्रय इदम्‌। पितर: पितामदहा:परेवरे ततास्ततामहा इह 
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माउवत । अस्मिन्‌ त्रन्नस्मिन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्या पुरोवायाम- 
स्मिन्कर्म ज्ञस्थां देवहत्योँ खाहा । पितृभ्य इद्म्‌ । अप उपस्प्रश्य । 
ऋतापाइतधा माऽग्निगन्धत्रेस्तस्याषधयोऽप्सरस ऊजा नाम स 
इद्‌ं त्रहमश्चत्रं पालु ता इदं ब्रह्मक्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा । अग्नये 
गन्थवायदय । ताभ्यः स्वाहा । ओषधोभ्याऽप्सराभ्य इदम्‌ । 
सहितो त्रिश्वसामा सूर्या गन्धवस्तस्य मरीचयाऽप्सरस आयुवा 
नाम+स्त्राहा । सूर्याय गन्धवोयेदम्‌ । ताभ्यः स्वाहा । मरो- 
चिभ्योऽप्सरोभ्य इदम्‌ । सुषुन्नः सूर्यरर्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य 
नक्षत्राण्यप्स रसो त्रेकुरयो नाम + स्वाहा । चन्द्रमसे गन्धवा- 
येदम्‌ । ताभ्यः स्वाहा । नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्य० इदम्‌ । भुज्यु 
सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसः स्तवा नाम+स्वाह्दा । 
यज्ञाय गन्धवोयेदम्‌ । ताभ्यः स्वाहा । दक्षिणाभ्योऽप्सराभ्य 
इदम्‌ । प्रजापतिविश्वकमो मना गन्धवस्तस्यक्सांमान्यप्सरसा 
चह्णयो नास +स्त्राहा । मनसे . गन्धवायेदम्‌ । ताभ्यः स्वाहा । 
ऋक्सामभ्योऽप्सरोभ्य इदम्‌ । इषिरो विश्वञ्यचा बातो गन्धवे- 
स्तस्यापोऽप्सरसो मुदा नाम+स्वाह्या । वाताय गन्धवायेदम्‌ । 
ताभ्यः स्वाहा। अञ्चोऽप्सरोभ्य इदम्‌ । सुवनस्य पत यस्य त उपार 
गृहा इह च । सनोरास्त्राज्यानि< रायस्पोष सुवीयं< सवत्सरा- 
णाँ स्वास्ति< स्वाहा । भुवनस्य पत्य इदम्‌ । परमेष्ठ चघिपतिसृत्यु- 
गीन्धवेस्तस्य विश्वमप्सरसो सुबो नाम+स्वाह्दा । ` ख्यबे गन्ध- 
वायेदम्‌ । ताभ्यः स्वाहा । विश्वस्मा अप्सरोभ्य इदम्‌ । सुक्षितिः 
सुभूति भेद्रक्क”सुववान्पज्जन्यो गन्धवंस्तस्य विद्य॒तोऽप्सरसो रुचो 
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नाम 5-स्वाहा । पर्जन्याय गन्धर्वायेदन्‌ । ताभ्यः न्त्राह्ना + 
विद्युद्यो5प्सरोभ्य इद्म्‌ । दूरे हेतिरम्रडयो मत्युर्गन्धर्व स्तस्फ 
प्रजा अप्सरसो भीरुवो नाम+स्वाहा । स्रवे गन्धवायेदम्‌ ¦ 
ताभ्यः स्वाहा । प्रजाभ्योऽम्सरोभ्य इदम्‌ । चारुः कृपगकाशी 
कामो गन्धर्चेस्तस्याधयोऽपसरसः शोचयन्तीनोम स इदं त्र क्षत्रे 
पातु ता इदं त्रह्म क्षत्रं पान्तु तस्मे स्वाहा । कामाय गन्धर्वा- 
येदम्‌ 1 ताभ्यः स्वाहा । आधिभ्योऽप्सरोभ्य इदम्‌ । स नो 
भुवनस्य पते यस्य त उपरि गृहा इह च । उरू त्रह्मणेऽस्मे क्षत्राय 
मदिझार्म यच्छ स्वांहा । भुवनस्य परै ब्रमण इदम्‌ । प्रजापते नः 
त्वदेतान्यन्यो «विश्वा जातानि पूरिता तसूव । यत्कामास्ते 
जुहुमस्तन्नो अस्तु वये स्याम पतयो रयीणां स्वाहा । प्रजापतयः 
इदम्‌ । भूः स्वाहा । अग्नय इदम्‌ । सुवः सत्राहा | चायत्र इदम्‌ । 
सुवः स्वाहा । सूर्यायेदम्‌ । यदस्य कर्मणोऽस्यरीरिचं यद्वा न्यूनमि- 
हाकरम्‌ । अभ्निष्टथ्स्विष्टकद्विद्वान्ध्सवे< स्त्रिष्टें सुहुतं करोतु 
स्वाहा । अझये स्विष्टकृत इदम्‌ । चरुकमेसु प्रधानदव्योज्येन 
निधानक्रमात्‌ परिध्य-जनं कृत्वा ढेपकाय कुयोत्‌। आज्यस्थाल्या 
दक्षिणतः प्रघानदर्वी निधाय, इतरदरवी मघ्ये निधाय, पात्रसाद- 
नाथेदभोनादाय, प्रधानदव्याममं, इतरस्यां मध्यं, आज्यस्थाल्यां 
मूलमित्युदगप बरां क्रमेण त्रिरक्तवा, अक्तम्य वर्हिषस्तृणमपादाय,. 
प्रज्ञावै निधाय, दाक्षिणोत्तराभ्याँ पाणिभ्याँ प्रधानदब्या बहिँ; 
प्रतिष्ठाप्य, दक्षिणेन करेणाम्नौ प्रहरति । त्रिरुद्यस्य, अपात्ततृण- 
मझो हरति । तत्रिरङ्गल्या निर्दिश्य, अग्निमभिमन्त्रयते । अथः 
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भूमिसुपस्प्रश्य, परिधीन्प्रहराति । मध्यमं परिधिमझ्नो प्रहत्य 
यो परिधी हस्ताभ्यामादाय युगपदम्रौ प्रहरन्नत्तराध्यस्याप्र- 
[रपूपाहात । दृवाद्वयन सखाव पारेधीनभिजुहाति (स्वाहा) 
वसुभ्यो रुद्रेभ्य आदित्येभ्यः सं्रावमांगेभ्य इदम्‌ । ओं भूभुव- 
स्सु्रः स्वाहा । प्रजापतय इदम्‌। (संकल्पः) अस्मिन्‌ ललिताहोम- 
कमणि अतरिज्ञातप्रायश्रित्तादीनि होष्यामि । अनाज्ञातं यदाज्ञातं 
यज्ञस्य क्रियते मिथु`1 अग्ने तदस्य कल्पय त्वे हि बेत्थ यथातर्थे 
स्वाहा । अभय इदम्‌ । पुरुषसंमितो यज्ञो यज्ञः पुरुषसंमितः । 
अमे तदस्य कल्पय त्वे हि वेत्थ यथातथं स्वाहा । अग्नय 
इदम्‌ । यत्पाकत्रा मनसा दीनदक्षा न यज्ञस्य मन्वते मतासः । 
अग्निष्टद्धोता कऋलुविद्विजानन्यजिष्ठो. देवो ऋतुशो यजाति 
स्वाहा | अस्य इद्म्‌ । भूः स्तराहा। अय इदम्‌ । भुवः स्वाहा । 
चायव इदम्‌ । सुंबः स्वाहा । सूर्यायेदम्‌ । ओं भूर्भुवस्सुवः 
स्वाहा । प्रजापतय इदम्‌ । अस्मिन्‌ ललिताहोमकर्मेणि मध्ये 
संभावि तसमस्तमन्त्रलोप तन्त्रो पद्रव्यलो पाक्रियालो पाज्यलों पन्यूना- 
तिरेकविस्म्रातिविपर्यासप्रायाश्चित्तार्थ सवप्रायश्चित्तं होष्यामि । 
ओं भूभुवस्सुबः स्वाहा । प्रजापतय इदम्‌ । श्रीविष्णवे स्वाहा । 
विष्णवे परमात्मन इदम्‌ । नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहा । रुद्राय 
पशुपतय इदम्‌ । अप उपस्प्रय । सप्त ते अग्ने समिधः सप्र 
जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धामप्रियाणि। सप्त होत्राः सप्रधा त्वा 
यजान्ति सप्त योनीराप्रणस्वा घृतेन स्वाहा । अग्नये सप्रवत इद्म्‌ । 
आज्यपात्रादीलुत्तरतो निधाय, प्राणायामं कृत्वा, अग्नि परिषि 





९५५६ श्रीचिद्यासपयापद्धातिः । 


सवति । अदिते$न्वमँस्थाः । अनुमते5न्वमॅस्थाः । सरस्वते5न्व- 
मॅस्थाः । देव सवित> प्रासाची 

ततः प्रणीतापात्रं तरस्य पुरतः आदाय, पू्णेमास्ते पूर्ण मे 
भूयाः । सदसि सन्मे भूयाः । सर्वमसि सर्वं मे भूयाः ॥ इति 
अन्यजळे-: निनीय तञ्जल प्रागादिप्रदक्चिणं- प्राच्यां दिशि 
देवा क्रस्विजो .माजेयन्ताम्‌ । दक्षिणस्यां दिशि मासाः पितरो 
'मार्जेयन्ताम्‌ । प्रतीच्यां दिशि. गृहाः पझचो माजयन्ताम्‌ । 
उदीच्यां दिऱ्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम्‌ । 
ऊर्ध्वायां द्रिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मारज॑यन्ताम्‌--इतवि 
प्रतिदिशमुत्स्रज्य पुरस्तात्‌ अश्षतोपरि निस्राव्य, तेन-_त्राह्मणे- 
ष्वस्तं हितं येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्र 
धारेण पावमान्यः . पुनन्लु मा--इद्यात्मानं प्रोक्ष्य दक्षिणतो 
नेषादितं ब्रह्माणं संपूज्य तस्य वर॑ दत्त्वा प्रागादिपरिस्तरणमुत्तरे 
विस्रजेत्‌। अम्निं प्रज्वालितं वन्दे जातवेदं हुताशनम्‌ ! सुवर्णेचणेम- 
मल समिद्ध विश्वतोमुखम्‌ ॥ इत्युपस्थाय चि दर्श्रि, उपावरोह 
जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं बह नः प्रजानन्‌ । आयुः प्रजा 
रयिमस्मासु धेहि अजस्रो दीदिहि ` न्नो दुरोणे ॥ ळालिताभि- 
मात्मन्युद्वासयामि नमः इत्युद्वास्य हृदये अञ्जलिं दयात्‌ । 
तड्भतितिलकं- ञ्यायुषं जमदग्नेः कञ्यपस्यः ञ्यायुषस्‌ अग- 
स्यस्य च्यायुषं यद्देवानां च्यायुषं. त॑न्मेऽस्तु ञयायुषे । शिवो ना- 
मासि स्त्रधितिस्त पिता नमस्ते अस्ठु मा. मा ` हिसीः ॥ 
इति त्रियायुषेण मन्त्रेण घारयत्रँ.। इति दिवम्‌ .॥ 


ह क ग न म नी 8 क न न पर 





॥ श्रीललितासहसनामावलिः ॥ 
। मे | 
सिन्दूरारुणचिग्रहां 'त्रिनयनां माणिक्यमो लिस्फुर- 
त्तारानायकशखरां स्मितमुखीमापीनवश्चारुह्मम । 
पाणिभ्यामलिपूणेर्लचषक रक्तोत्पलं बिश्रती | 
सौम्यां रत्लघटस्थरपक्तचरणां ध्यायेत्परामम्विकाम्‌ ॥ 


ओं-ऐं-हवं-श्री 


ओं श्रीमात्रे नमः ओं ओं चेदुबोहुसमन्बितायै 
श्रीमहाराज्ञ्ये नमः ओं 
श्रीमत्सिहासनेशश्रयै .  रागस्वरूपपाञ्चाङ्याये 
चिदग्निकुण्डसं भूतायै क्रोधाकाराङ्कशोज्ज्यलायै 
देवकायेसमुद्यतायै मनोरूपेक्षुकोदण्डायै 10 
उद्यद्वानुसहस्त्राभाये ' पञ्जतन्मात्रसायकायै 


ओं निजारुणप्रभापूरमञ्जद्रह्माण्डमण्डलायै नमः ओं 
चम्पकाश्नोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचाये 
कुरुविन्दंमणि श्रे णीकनत्कोटी रमण्डिताये 
अष्टमीचन्द्रविश्राजदळिकस्थलशोभिताये 
मुख चन्द्रकलङुभम्मगनाभिविशेषकायै 
9 





| 


१५८ ललितासहस्रना मावालि; । 


ओं वदनम्मरमाङ्गल्यण्रहतारणाचि ल्िकायै नमः ओं 
बकत्रल क्ष्मी परी वाह चलन्मीना भलो च ना ये 
नत्रचम्पकपुष्पाभनासाइण्डाविराजिताये 
ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुराये 
कदम्वम ञ्जरीक्लप्रकर्ण पूरमनोहराये 
ताटङ्कयुगली भूततपनोडुपमण्डलाये 
पद्मरागशिलादशेपरिभाविकपोलभुवे 
नवविद्रुमविसम्वश्नीन्यक्का रेदशनच्छदाये 
छुद्वविदा ङ्कराकाराद्विज पङ्किदयोञ्ञ्वला ये 
कपूरतीटिकामोदस माकर्षिंदिगन्तराये 
निजञसे लापमाधुयेविनिभेस्सितकच्छप्ये 
मन्दरस्मि तप्र भापूरमञ्जत्कामेशमानसाये 
अनाकलितसाट्टश्यचुबुकश्रीविराजेतायै 
कामेशवद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धराये 
कनकाङ्गद केयूरकमनीयभुजान्त्रितायें 
रब्रम्रेवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफळान्त्रितायै 
कामेश्वरप्रेमरन्नमाणिश्रातिपणस्तन्यै 
नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वय्ये 
लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमघ्यमायै 
स्तनभारदळन्मध्यपट्रबन्धवालित्रयाये 
-अरुणारुणकौसुम्भवख भास्वत्कटीतट्ये 


२0 


30 


लाछितासहस्रनामावलिः । १५९ 


ओं रन्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिताये नमः ओ 
कामेशज्ञातसोभाग्यमादेवोरुद्दयान्विताये 
माणिक्यमकुटाकारजानुद्रयाविराजिताये 
इन्द्रगोपप रिक्षिप्नस्मरतूणाभजाङ्गिकाये 
गूढ़गुल्फाये 
कूमपेप्रजयिष्णुप्रपदान्वितायै 
नखदीधितिसंछन्ननमज्जनतमोरुणाये 
पद्द्वयप्रभाजालपरा कृतसरोरुहायै | 
शिञ्चानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजायै 


40 


ओं मरालीमन्दगमनायै नमः ओं सुमेरुमध्यश्चङ्गस्थायै नमः 


महालावण्यशेवधये श्रीमन्नगरनायिकाये 
सर्चोरुणाये चिन्तामणिगृहान्तस्थाये 
अनवद्याङ्ग चै 50 पत्नत्रह्मासनस्थिताये 
सर्वाभरणभूषितायै महापद्माटवीसंस्थाये 
शिवकामेश्वराङ्कस्थाये कद्म्ववनवासिन्यै 
शिवाये सुधासागरमध्यस्थाये 
स्वाधीनवलभाये कामाक्ष्ये 


ओं कामदायिन्ये नमः ओं 
देवर्षिगणसंघातस्तूयमानात्मवेभवाये 
भण्डासुरव धोय्ुक्तशाक्तिसेनासमन्विताये 
मम्पत्करीसमारूढसिन्धुरत्रजसेवित्ताये 


69 








१६० ललिताम हम्त्रनामःजलिः । 


ओं अश्वारूढाधिछिताश्चकोटिकोडिभिरावृताये नमः ओं 
चक्रराज़रथारूढसवो यु व परिष्कृताये 
गेबचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिस चितायै 
किरिचक्ररथारूटदण्डनाथापुरस्कृताये 70 
उ्वालामालिनिका श्चि पतत ह्विप्राकारमध्यगाये 
भण्डसेन्यवधोद्युक्त शक्तिविक्रन हुर्षितायै 
निद्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका ये 
भण्डपुत्रवधोद्युक्तवालाविक्रमनन्दिताये 
मन्त्रिण्यम्वाविरचितविषङ्गववतोषितायै 
विशुक्रप्राणहरणवाराही बीर्येनन्दिताये 
कामेश्वरसुखालोककल्पित्तश्रीगणे श्वरायै 
महागणेझानिर्भि्ञवित्नयन्त्रप्रहर्षितायै 
भण्डासुरेन्द्रनिमुक्तशस्रप्रत्यस्रवार्षिण्ये 
ङराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणद चाके 30 | 
मद्दापाशुपताखाम्निनिदेग्यासुरसैनिकायै | 
कामेश्वराखनिदंग्यस भण्डासुरञून्यकाये ॒ 
ब्रहमपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतजैमवायै 
हरनेत्राम्निसं दग्धकामसंजीवनोवध्ये 
श्रीमद्वाग्भव कूटैकस्वरूपसुखपङ्कजाये | 
कृण्ठाधःकटिपयेन्तमध्यकूटस्वरूपपिण्ये 
झक्तिकूटेकतापन्नकट््यथो भागवारिण्यै | 


टल्ितासहस्रनामावल्ि: । १६१ 


औं मूळमन्त्रात्मिकाये नमः ओं औं महासक्से नमः ओं 


मूलकूटत्रयकलेवराये 
कुलामृतेकरासेकायें 90 
कुछसेकतपालिन्यै 
कुलाङ्गनाये 

कुलान्तस्थाये 

कोलिन्ये 

कुलयोगिन्मे 

अकुळाये 

समयान्तस्थाये 
समयाचारतत्परायें 
मूलाधारैकनिल्याये 
अद्यग्रान्थिविभेदिन्ये 100 
'मणिपूरान्तरुदिताये 
विष्णुअन्थिविभे दिन्ये 
-आज्ञाचक्रान्तरालस्थाये 
रुद्रम्रन्थिविभेदिन्ये 
'सहस्रारास्बुजारूढाये 
-सुधासाराभिवर्षिण्ये 
तटिल्लतासमरुच्ये 
शट्चक्रोपरिसंस्थिताये 


कुण्डलिन्ये 110 
विस्रतन्तुतनीयस्यै 
अखान्ये 

भावनागम्याये 
भकारण्यकुठारिकायै 
अद्रप्रियायै: 

भद्रसूतेये 

भक्तसो भाग्यदा यिन्ये 
भाक्तिप्रियाये 


 भक्तिगम्याये 


अक्तिवश्यायै 120 
भयापहाये 

आांभव्ये 

शारदाराध्याये 

झवाण्ये 

शसेदायिन्ये 

ज्ञांकर्य 

श्रीकर्यै 

साध्व्ये 


आरजचनन्द्रनि भाननाये 





१६२ 


ओं ज्ञातोदर्ये नमः ओं 


शान्तिमत्यै 
निराधारायै 
निरञ्जनाये 
निळंपायै 
निमेलायै 
नित्याये 
निराकाराये 
निराकुलाये 
निगुणाये 
निष्कलाये 
शान्ताये 
निष्कामायै 
निरुपप्रवाये 
निद्यमुक्ताये 
निर्विकाराये 
निष्प्रपञ्चायै 
निराश्रयायै 
नि्यशुद्धायै 
निलबुद्धाये 
निरवद्याये 


ललितासहस्रनासाउलिः । 


140 


150 


180 ओों निरन्तराय नमः ओः 


निष्कारणायें 
निष्कलङ्काय 
निरुपाधय 
निरीधराये 
नीरागाये 
रागमथन्ये 
निमेदाये 
मदनाशिन्ये 
निश्चिन्ताये 
निरहंकाराये 
निर्माहाये 
नोहनाशिन्ये 
निर्मेमाये 
नमताहन्ञ्ये 
निष्पापाये 
पापनाशिन्ये 
निष्क्रोधाये 
ऋोधशमन्यै 
निलांभाये 


त्योभनाशिन्ये 


160 


170 


ललितासहसख्रनामावलिः । ९६३ 


ओं निःसंशयाये नमः ओं 


संशयन्नये 

निभेवाये 

भवनाशिन्ये 

निर्विकल्पायै 

निरातवाधाये 

निर्भदाये 

भेदनाशिन्यै 

निनोशाये 180 
मृत्युमथन्ये 

निष्क्रियाये 

निष्परिम्रहाये 

निस्तुलाये 

नीलाचिकुरायै 

निरपायाये 

नित्याये 

दुलेभाये 

दुगेमाये 

दुगोयै 190 
दुःखहन्त्र्यै 

सुखप्रदायै 


ओं दुष्ट्रदूराये नमः ओं 


दुराचारशमन्ये 
दोषवर्जिताये 

सवेज्ञाये 

सान्द्रकरुणाये 
समानाधिकवजिताये 
सवशक्तिमय्ये 
सवेमङ्गलाये 200 
सद्गतिप्रदाये 

सर्वे श्रये 

सवेमय्ये 
सवेमन्त्रस्वरूपिण्ये 
सर्वयन्त्रात्मिकाये 
सर्वेतन्त्ररूपाये 

मनोन्मन्ये 

माहेशश्वयै 

महादेठ्ये 

महालक्ष्म्ये २10 
सृडप्रियायै 

महारूपाये 

मद्दापूज्याये 








१६४ 


महामायाये 

महाशक्त्य 

महासच्वायै 

महारदै 

महा भोगाये 

महेखयाये २20 

महावीयाये 

महाबलाये 

महाबुद्ध ये 

महासिद्ध ये 

महायोगीश्वरेश्वयै 

महातन्त्राये 

महामन्त्रायै | 

महायन्त्राये 

महासनायै 

महायागकमाराध्यायै 

महाभैरवपूजितायै 

महेश्वर महाकल्पमद्दा- 
--ताण्डवसाक्षिण्ये 

महाकामेझमदिष्ये 


लल्ितासहम्रना|मात्र लि; । 


ओं महदापातकरनाझिन्ये नमः ओं ओं मह्त्रिपुरसुन्दर्यै नम! ओं 


चतुःपष्टयुपचा राह्याये 
चतुःषष्टिकला मय्यै 
महाचतुःषष्टिकाटियोगिनी- 
--गणसेविताये 
मनुविद्याये 
चन्द्रविद्यायै 
चन्द्रमण्डलमध्यगाये 240 
चारुरूपाये . 
चारुहासाये 
चारुचन्द्रकलाधराये 
चराचरजगन्ना थायै 
चक्रराजनिकेतनायै 
पावस 
पद्मनयनाये 
पद्मरागसमप्रभायै 
पद्चप्रेतासनासीनाये 
पत्तरन्रह्मस्वरूपिण्ये २50 
चिन्मय्ये 
परमानन्दायै 
विज्ञानघनरूपिण्यै 


बक 


ासहस्रनामावलिः । ९६५ 


ल्टालळत 


ओं शवानध्यावृध्येयरूपाये नमः आं भानुमण्डलमध्यस्थाये नमः 


धमो धमेविवर्जिताये 
विश्वरूपाये 
जागरिण्ये 

स्वपन्टो 
तजसात्मिकायै 
सुप्राये 
प्राज्ञात्मिकाये 

तुयोये 
सर्वांबस्थाविवर्जिताये 
स्ाष्टिकर्त्ये 
त्रझरूपाये 

गोप्च्ये 
गोविन्दरूपिण ये 
संहारिण्ये 
रुद्ररूपार्य 
तिरोधानकर्ये 

ईश्वयैँ 

सदाशिवायै 
अनुमहदायै 
पखकृत्यपरायणाये 


[ओं 


270 


भैरब्यै [ओं 
भगमालिन्ये । 
पद्मासनाये 
भगवद्ये 
पद्मनाभसदोदर्ये 280 
उन्मेषनिमिषोत्पन्नवि पन्न - 
--भुवनावल्ये 
सहस्रशीषषवदनाये 
सहस्राक्ष्ये 
सहस्रपदे 
आब्रह्मकीटजनन्यै 
वणीश्रमविधायिन्ये 
निजाज्ञारूपनिगमाये 
पुण्यापुण्यफलप्रदा ये 
श्रतिसीमन्तसिन्दूरीकृत- | 
--पादाब्जधूलिकाये 
सकलागमसंदोहशुक्ति- 
-संपुटमोक्तिकाये 290 
पुरुषाथेप्रदाये 
पूणोय 


१६६ 


ओं भोगिन्ये नमः ओं 
भुवनेश्वर्यै 
अम्विकायै 
अनादिनिधनाय 
हरित्रह्मेन्द्रसेविता ये 
नारावण्ये 
नादरूपायै 
नामरूपविवर्जिताये 300 
हंकारे 

हीमे 

हृद्यायै 

हेयो पादेयवर्जिताये 
राजराजार्चितायें 
राज्ये 

रम्याये 
राजीवलोचनायै 
रञ्जन्ये ` 


रमण्ये 310 


रस्याये 

~ ~ ™ "व्य 
रणात्करिङ्कणिमेखलाये 
रमाये 


ललितासद्रनामावलिः । 


ओं राकेन्दुबदनाये नमः ओ 


रतिरूपायै 

रतिप्रियाये 

रक्षाकर्ये 

राक्षसल्न्य 

रामाये 

रम णलम्पटाये 320 
काम्याये 

कामकलारूपाये 
कदम्बकुसुमप्रियाय 
कल्याण्ये 

जगतीकन्दाये 
करुणारससागराये 
कलावल्य 

कलालापार्ये 

कान्तायें 

कादम्वरीप्रियाये 330 
वरदाये 

वामनयनायं 
वारुणीमदविद्दलाये 
विश्वाधिकाये 


न्न य 


ललितासहख्नामावलिः । ९६७ 


ओं वेदत्रेद्यायै नमः ओं 


विन्ध्याचलनिवासिन्ये 
विधात्र्यै 

चेद जनन्ये 

विष्णुमायाये 

विलासिन्ये 340 
क्षेत्रस्वरूपायै 

ेत्रेइये 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्यै 
क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताये 
क्षेत्रपालसमर्चिताये 
विजयाये 

बिमलाये 

वन्द्यायै 
बन्दारुजनवत्स लाये 
वाग्वादिन्ये 350 
वामकेर्यै 
वह्विमण्डलवासिन्ये 
भक्तिमत्कल्पलतिकाये 
पझुपाशाविमोचन्ये 
संहृताशेषपाषण्डाये 


ओं सदाचारप्रवरतिकाये न० 


तापत्रयाम्रिसतप्रसमाङाद - 
-—-नचान्द्रकाये 

तरुण्ये 

तापसाराध्याये 

तनुमध्याये 360 

तमोपहाये . 

चिले 

तत्पदलक्ष्याथाये 

चिदेकरस रूपिण्यै 

स्वात्मानन्दळवी भूतत्रह्मा- 
---द्यानन्दसंतले 

पराये 

प्रद्यकृचितीरूपाये 

पड्यन्त्ये 

परदेवताये 

मध्यमाये 3709 

बैखरीरूपाये 

भक्तमानसहंसिकाये 

कामेश्वरप्राणनाङ्ये 

कृतज्ञाये 





क्क 


१६८ ललितासहमस्रनामाव लि; | 


ओं क्रामपूजिताये नमः ओं ओ परनेश्वर्य नमः ओं 


श्रज्ञाररससंपूर्णाये मूल्प्रकत्ये 
जयाये अव्यक्ताये 
जालन्धरस्थितायै व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्ये 
ओड्याणपीठनिळयाये व्याविन्ये 400 
विन्दुमण्डळवासिन्ये 380 विविधाकाराये 
रहोयागक्रमाराध्याये विद्याविद्यास्वरूपिण्ये 
रहस्तपंणतर्पिताये महाकामेशनयनकुमुदाह्मद - 
सद्यःप्रसादिन्ये --कोमुचे 
विश्वसाक्षिण्यै भक्तहवादेत मोसेद भानुम द्भा- 
साक्षिवर्जितायै -- नुसंतत्ये 
षडङ्गदेवतायुक्तायै शिवदृत्ये 
पाड्गण्यपरिपूरिताये शिवाराध्याये 
नियङिन्नाये शिवमूर्लै 
निरुपमायै शिक्ये 
निवोणसुखदायिन्ये 390 शिवश्रियाये 
निद्याषोडशिकारूपाये शिवपराये 410 
श्रीकण्ठाधेशरीरिण्यै शिष्टरेष्टाये 
प्रभावले शिष्टपूजितायै 
प्रभारूपायै अप्रमेयायै 
प्रसिद्धाये स्वप्रकाशायै 


Can 


ल्ितासहस्ननामावलिः । १६९ 


॥ = ज, | 
ओं मनोवाचामगोचराये नमः 


चिच्छक्लै [ओं 
चेतनाख्पाये 

जडञक्ये 

जडात्मिकायै 

गायच्ये 420 
व्याह्ृत्ये 

संध्यायें 
द्विजब्चन्द्निषविताये 
तत्त्वासनाये 

तस्मे 

तुभ्यं 

अय्यै 
पञ्चकोञान्तरस्थितायें 
निःसीममहिम्ने 
नित्ययोवनाये 430 
मदझालिन्ये 
मदघूर्णितरक्ताक्ष्ये 
मदपाटलगण्डभुवे 
चन्दनद्रवादिग्धाङ्ग-थै 
चाम्पेयकुसुमप्रियायै 


ओं कुशलायं नमः ओं 


कोमलाकाराये 

कुरुकुटाये 

कुलेश्वये 

कुलकुण्डालयायै 340 
कोलमार्गतत्परसेविताये 
कुमारगणनाथा म्वाय 
तुष्टये 

पुष्टये 

मद्य 

शत्य 

शान्त 

स्वस्तिमत्ये 

कान्ते 

नन्दिन्यै 450 
विन्ननाशिन्यै 

तेजोबले 

त्रिनयनायै 

लोलाक्षीकाम रूपिण्ये 
मालिन्ये 

हंसिन्यै 





१७० ळलितासहस्रनामात्रलिः । 





वयोवस्थाविवार्जिताये 470 


सिद्धे श्रये 


ओं मात्रे नमः ओं ओं खदाङ्गादिप्रहरणाये न० 
मलयाचलवासि नये चदनेकस मन्तरिनाये 
सुमुख्यै पाचसान्नग्रित्राचे 480 
नलिन्ये 460 त्वक्स्थाये 
सुश्रुवे पद्चुलोकभयंकर्ये 
शोभनाये अमूतादिमहाशक्किसंवरृताये 
सुरनायिक्रायै डाकिनी ख्र्ये 
कालकण्ठ ये अनाहताब्जनिलयाये 
कान्तिमयै उचामाभायै 
क्षोभिण्ये वदनद्वयायें 
सूक्ष्मरूपिण्ये दंष्रोज्ज्ब लाये 
वजश्चय अश्चमालादिधरावें 
वामदेव्यै रुचिरसंस्थितायै ३१99 


काळराच्या दिशक्योत्रबतायै 
हो” ज ही. न 
स्तरिग्धोदनप्रियाये 


सिद्धविद्याये मद्दावीरेन्द्रवरदाये 
सिद्धमात्रे राकिण्यम्बास्वरूपिण्ये 
यशास्तिन्यै माणिपूराब्जानिलयाये 
विञुद्धिचक्रनिलयाये वदनत्रयसंयुताये 
आरक्तवणांये वजादिकायुधोपेताये 
त्रिलोचनायै डामयोदिमिरात्रृताये 


ललितासदस्तनामातरलिः । १७९ 


ओं रक्तबणाचे नमः ओं ओं साकिन्यम्तास्रलूपिण्यै न० 


मांसनिष्ठाये 500 आज्ञाचक्राव्जनिल्याये 
गुडान्नप्रीतमानसाये शुळुवणाचये £ 
समस्तभक्तसुखदायै पडाननायें 
लाकिन्यम्वाखरूपिण्ये सज्ञासंथाब . 
स्वाधिप्ठानाम्बुजगताये हंस वती मुख्वश्चक्ति- 
चतुवेक्त्रमनोहरायै --समन्वितायै 
झूलायायुधसम्पन्ना ये हरिद्रान्नेकरासिकायै 
पीतवणाये हाकिनीरूपधारिण्ये 
आतिगविताये सहस्रदळपदस्थाये 

_ मेदोनिष्टाये सवेवर्णोपञ्ञोमिताये 
मघुप्रीताय 510 सर्वायुधधराये 530 
चन्धिन्यादिसमन्तितायै शु सं स्थिताये 
द्ध्यन्नासक्त्द याये सर्वेतोमुख्ये 
काकिनीरूपधारिण्ये सर्वोदनप्रीतचित्ताये 
मूल्ाधाराम्बुजारूढायै याकिन्यम्वाखरूपिण्ये 
पञ्चवक्त्राय स्वाहा 

अस्थिसंम्थिताये स्वधा 
अङ्कुशादिप्रदरणाये अमत्यै 
वरदादिनिपोविताये मेधाये 
मुद्रोदनासक्तचित्ताये श्र्त्ये 





१७२ ललितासहस्रनामाबलिः । 


ओं स्मृत्ये नमः ओं 
अनुत्तमाये 
पुण्यकीलै 
पुण्यलभ्याये 
पुणवश्रवणकीतंन ये 
पुलोमजार्चिताये 
बन्धमोचन्ये 
ववेरालकाये 
विमञ्चरूपिण्ये 
विद्यायै 
वियदादिजगत्प्रसुबे 550 
सवेव्याधिप्रशमन्यै 
सर्वम्ृत्युनिवारिण्ये 
अग्रगण्याये 
अचिन्यरूपाये 
कलिकल्मपनाश्िन्यै 
काद्यायन्ये 
कालहन्त्र्य 
कमलाक्षनिषेवितायै 
ताम्बूलपूरितमुख्ये 
दाडिमीकुसुमप्रभाये 560 


540 आओ मगाक्ये नमः शं 


मोहिन्ये 
ब्र 
मुख्याये 
मृडान्यै 
मित्ररूपिण्यै 
निद्यतृप्ताये 
भक्तनिधये 
नियन्त्रयै 
निखिलेखयै 
मैञ्यादिवासनालभ्यायै 
महाप्रलयसाक्षिण्ये | 
परस्यै झाक्लै 
न जु च, 
पराये निष्ठाये 
प्रज्ञानघनरूपिण्ये 
माध्वीपानालसायै 
मत्तायै 
मातृकावण रूपिण्ये 
महाकिलासनिलयायै 
= ऊताये 
सणालमग्॒दु दो लेता 
महनींयाये 580 
व्यामूर्त्य 


ललिता सइलनामार्वालः | १७३ 


ओं महासाम्राञ्यज्ञालिन्ये नमः 


आत्मविद्याये [अ 
महाविद्यायै 

श्रीविद्याये 

कामसविताये 
श्रीषाडशाक्ष रीविद्याये 
त्रिकूटाये 

कामकोटिकाये 
कटाक्षकिङ्करी भूतकमला- 

--कोटिसेविताये 590 

शिरःस्थिताये 
चन्द्रानिभाये 

भाळस्थायै 

इन्द्रधनुःप्रभायै 
हृद्यस्थाये 

रविप्रख्याये 
त्रिकोणान्तरदीपिकाये ` 
दाक्षायण्यै 
देलयहन्त्र्ये 
दक्षयज्ञविनाशिन्ये 600 
दरान्दोलितदीघोक्ष्ये 

10 


ओं दरहासोज्ज्वलन्मुख्ये नमः 


गुरुमूतेये [ओं 
गुणनिधये 
का, i 
गोमात्रे 
गुहजन्मभुवे 
ee च 
देवङ्ये 
दण्डनीतिस्थायै 
द्हराकाशरूपिण्ये 
प्रतियन्मुख्यराकान्ततिथि- 
-मण्डलपूजिताये 610 
कलात्मिकाये 
कलानाथाये 
काव्यालापविनोदिन्ये 
सचामररमावाणी सव्य- 
द्क्षि १ = जय, 
-दाक्षिणसेविताय 
आदिशक्त्यै 
असेयायै 
आत्मने 
परमायै 
पावनाकृतये 
कु ७७१३ टिन्नह्माण्डञनन्ये उ 
अनेककोटिन्रह्माण्डज 


१७४ ललितासहस्ननामाव लि: । 


क 
क्कीकार्य 
कब ला ये 
गृद्याये 
केबल्यपददायिन्यै 
त्रिपुराये 
त्रिजञगद्वन्याये 
त्रिमूते ये 
त्रिद शेश्वयै 
ञ्य क्ष्य 
दिञ्यगन्धाल्याये 
सिन्दूरतिळकाञ्चितायै 
उमाये 
झेळेन्द्रत नयाये 
गोयै 
गन्धबेसेवितायै 
विश्वगभांये 
स्वणेगभोये 
अवरदाये 
बागधीश्वयै 
ध्यानगम्याये 


ओ दिञ्यतरिप्रहाये नमः ओं 


630 


649 


ओं अपारिच्छेद्याये नमः आं 


ज्ञानदाये | 

ज्ञानविग्रहाये 

सर्ववेदान्तसं वेद्याये 

सत्यानन्द्स्वरूपिण्ये 

लोजामुद्रार्चिताये 

लीलाक्लप्रत्रह्माण्डमण्ड- 
लाये 

अङञ्याये 

ट्रञ्यरहितायै 950 

त्रिज्ञाञ्ये 

चेच्यवर्जिताये 

यागिन्ये 

योगदायै 

याग्याये 

योयानन्दाये 

युगन्वराये 

इच्छाशक्तिज्ञानश्ञक्ति क्रिया- 
—_शक्तिस्वरूपि ण्ये 

सवाघाराये 

सुग्रतिष्ठाये 560 


ळलितासहस्रनाम।व लिः । १७५ 


ओं सदसद्रपधारिण्ये नमः ओं ओं झुभकयें नमः ओं 





अष्टमूर्त्य शोभनाये सुलभावे गले 
क न 
अजाजेच्ये राजराजेश्वर्ये 
छोकय चू हा, ८ क) री 
ग्रेकयात्राविधा यिन्‍ये राज्यदायिन्ये 
एकाकिन्यै राज्यवल्ठभाये 
भूमरूपाये राजत्कृपाये 
आ कून या, ल्क ७५ हुल, बो, फो” 
निद्देताये राज पीठानिवेशितनिजाश्रि- 
ट्रेतवर्जिताये ताये 
अन्नदाये राज्यलक््म्ये 
चसुदाये 670 कोशनाथाये 690 
वृद्धाये चतुरङ्गब ले श्वय 
्रह्मात्मेक्यस्वरूपिण्ये साम्राज्यदायिन्ये 
ज्जहत्ये सत्यसन्धायै 
जाह्मण्ये सागरमेखलाये 
जादह्यये दीक्षिताये 
अद्यानन्दाये - व्याली, कट 
अह्यानन्द देत्यशमन्ये 
बलिप्रियाये सर्वेलोकवशंकर्य 
भाषारूपाये सर्वाथेदाच्ये 
ब्रहत्सेनाये . साविज्ये 


भावाभावविवर्जिताये 680 सच्िदानन्दरूपिण्ये 700 


सुखाराध्यायै देशकालापरिच्छिन्नाये 


१७६ ललितासहत्लनामावलिः । 


ऑ सवेगाये नमः ओं ओं स्वतन्त्राय नमः ओं 





== ` य्या —_ न 


सवेमोहिन्यै सतरेतन्त्रेङ्ये 

सरस्वत्ये दृक्षिणामूर्तिरूपिण्यं 

शास्रमय्ये सनकादिसमाराध्याचें 

गुहाम्बाये श वज्ञानप्रदायिन्य 

गुद्यरूपिण्यै चित्कलाये 

सर्वोपाधिविनिमुक्ताये आनन्दकलिकाये 

सदाशिवपतित्रताये प्रेमरूपा ये 730 | 
संप्रदायेश्वर्ये 710 प्रियक ये | 
साघुने नामपारायणम्रीताये 
ये नन्दिविद्यायें 

गुरुमण्डलरूपिण्यै नटेश्वर्यै ॒ 
कुलोत्तीणाये मिश्याजगदधिष्ठानाचे 

भगाराध्याये मुक्तिदाये | 
मायायै मुक्तिरूपिण्यें 

मघुमत्य लास्यप्रियाये 

मह्ये लयकर्ये 

गणाम्बायै ल्ऱ्ञजाये 740 
गुद्यकाराध्याये 720 रम्भादिवन्दिताये 
कोमलाङ्गयै भनदाव सुधाइष्टयै 

गुरुप्रियायै वापारण्यदेवानलाये 





ललितासहस्रना मावलिः । २७७ 


जराध्वान्तराविप्रभाये [ओं 
भाग्याव्धिचन्द्रिकाये 
भक्तचित्तकेकिघनाघनाये 
रोगपवेतदम्भोळये 
मृत्युदारुकुठारिकायै 

मेश 750 
सहाकाल्ये | 

-महाम्रासाये 

महाशनाये 

"अपणोचै 

चण्डिकाये 
चण्डमुण्डासुरनिषूदिन्ये 
क्षराक्षरात्मिकाये 
सनेलोकश्ये 
'विश्रधारिण्यै 

त्रि गोदात्यै 760 
सुभगाये 

ज्यम्बकाये 
त्रिगुणात्मिकाये 

स्वगोपव गेदाये 


औं दोभोग्यतूलवातूलाये नमः आओ शुद्धाये नमः ओ 


जपापुप्पनि भाक्कतवे 
ओजोवले 

द्युतिधराये 

यज्ञरूपाये 

प्रिय़ताये 7790 
दुराराध्यायै 

दुराधषाये 
पाटलीकुसुमप्रियाचै 

महले 

मेरुनिलयायें 
मन्दारकुसुमप्रियाचे 
वीराराध्यायै 

विराङ्रूपायै 

विरजसे 

विश्वतोमुख्ये 780 
प्रत्यग्रंपाये 

पराकाशाये 

प्राणदाये 

प्राणरूपिण्ये 
मातोण्डभैरवारांध्याये 





१७८ 


| 
। 


त्रिपुरे इये 

जयत्सेनायै 

निखेगुण्याये 

परापराये 799 
सलयज्ञानानन्दरूपाये 
सामरस्यपरायणाये 
कपर्दिन्ये 

कलामालायै 

कामदुहे 

कामरूपिण्यें 

कलानिधये 

काव्यकलायें 

रसज्ञायै 

रसशेत्रधये 309 
पुष्टाये 

पुरातनाये 

पूज्याये 

पुष्करायै 

पुष्करेक्षणाये 

परस्मै ज्योतिषे 


ललितास हस्जनामावलिः । 


ओं मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधुरे न० ओं परस्मै धान्ने नम: जों 


परमाणवे 

परात्परायै 

पाशहस्ताय 310 
पाशहन्त्र्य 
परमन्त्रविभदिन्ये 

मृतायै 

अमूतोयै 

अनिद्यतृप्राय 
मुनिमानसहंसिकाये 
सत्यत्रतायें 

सत्यरूपायें 
सर्वान्तयोमिण्ये 

ससे 820 
त्रह्माण्ये 

त्रह्मणे 

जनन्ये 

वहुरूपाये. 

बुधार्चितायै 

प्रसविच्ये 

प्रचण्डाये 





ललितास हम्ननामावलिः ! 


ओं आज्ञाये नमः ओं 


प्रतिष्ठाये 
प्रकटाक्कतये 
प्राणश्रयँ 
प्राणदाच्ये 
पञ्चाशत्पीठरूपिण्दै 
विश्वङ्खलाये 
विविक्तस्थाय 
वीरमात्रे 
वियत्प्रसुवे 
मुकुन्दाय 

- मुक्तिनिलयायै 
मूलंवि्रह्रूपिण्ये 
भावज्ञाये 
भवरोगन्नये 
भवचक्रप्रचर्तिन्ये 
छ दःसाराये 
शास्त्रसाराये 
मन्त्रसाराये 
तलोदये 
उदारकीर्तये 


830 


840 


१७९ 


ओं उद्दामवेभताये नमः आ 


वर्ण रूपिण्ये 850 
जन्ममृस्युज रात प्रजञनत्रिश्रा- 
~—न्तिदायिन्ये 
सर्वोपनिषदुद्भुष्टाय 
श्वान्यतीतकलात्मिकायै 
गम्भीरायै; ` 
गगनान्तस्थाये 
गर्विताये 
गानलोलुपासे 
कल्पनारहितायै 
काष्ठाये 
अकान्ताये 
कान्ताधेविग्रहाये 
कार्यकारणनिमुक्ताये 
कामकेलितरङ्गितायै 
कनत्कनकताटङ्काये 
लीलाविग्रहधारिण्यै 
अजायै 
क्षयविनिमुक्ताये 
मुग्धाये 


860 


| 
| 





गन 


२८० ललितासहस्नामाच लिः । 


ओं क्षिप्रप्रसादिन्ये नमः ओ आं विश्रश्रमणकारिण्यै न० 





अन्तमुखसमाराध्यायै 870 विश्वग्नासाये 890 
बहिमुखसुदुलेभाये विद्रुमा भाये 
त्रय्यै = 
त्र चेष्णुव्ये 
त्रिवगेनिल्याये . विष्णुरूपिण्ये 
हि, च क, 
: त्रिस्थाये अयोन्यै 
क ~ छा, ७ ह तक. ल्याये | 
त्रिपुरमाळिन्ये योनिनिळर 
निरामयायें कूटस्थाये 
निरालम्बायै कुलरूपिण्ये 
चीर न क, क 
स्वात्मारामाये कीरगोष्ठीप्रियाय 
सुधाये चीराये 
संसारपङ्कनिमेग्रसमुद्धरण- नेष्कम्याये 900 
--पण्डितायै 880 नादरूपिण्ये 
यज्ञश्रियाये विज्ञानकलनाये 
यज्ञकञ्ये कल्याये 
यजमानस्वरूपिण्ये विदग्धाये 
घमांधारायै बेन्दवासनाये 
घनाध्यक्षाये - तत्त्वाधिकाये 
धनधान्यविवर्धिन्ये तत्वमय्यै 
विप्रप्रिया येः तत्त्व मथस्वरूपिण्ये 
विप्ररूपाये सामगानप्रियायै 


क य. य तत त क क” 


ललितासहल्लनामाव लि; | १८९ 


सदाशिवकुदुस्बिन्यै 
सव्यापसव्यमागंस्थाये 
सर्वा पद्दिनिवारिण्ये 
स्वस्थायै 
स्वभावसघुरायै 
धीराये 
धीरसमर्चिताये 
= ॥ राध्यायै 
चैतन्याघ्येसमा राघ्यांये 
चक प्रियायै 
चेतन्यक्कुसुमप्रियाये 
सदोदितायै 920 
सदातुष्टाये 
तरुणादित्यपाटलायै 
दक्षिणाद्क्षिणाराध्याये 
द्रस्मेरसुखाम्बुजाये 
कोलिनीकेवलायै : 
अनध्येकैवल्यपददायिन्यै 
वन हुन टी 
स्तोत्रप्रियाये 
स्तुतिमत्ये 
श्रतिसंस्तुतवेभवाये 


मनस्विन्यै 930 


ओं सोम्यायै नमः ओं 910 आ मानते नमः अ 


महेज्ये 


 मङ्गळाङ्गतये 


विश्वमात्रे 

जञगद्भात्र्ये 

विशालाक्य 

विरागिण्ये 

प्रगल्भाये 

परमोदाराये 

परामोदाये 940 
मनोमय्ये 

व्योमकेश्यै 

विमानस्थाये 

वजिण्ये . 

वामकेश्वर्ये 

पत्नयज्ञा्रियाये 
पब्चप्रेतमञ्चाधिशायिन्यै 
पञ्चम्ये 

पञ्चभूतेश्यै 
पञ््चसंख्योपचारिण्ये 950 
झञाश्वस्ये 





| 9७३ ललितासहन्रनामात्रलिः । 
| 


ओं शाश्चतैश्रवीये नमः ओं ओं शुद्धमानसायै नमः ओं 


शर्मदायै ब्रिन्दुतर्पेण सं तुट्रायै 
शम्युनाहिन्ये पूवेजायै 

धराये त्रिपुसम्बिकाये 
धरखुताय दुशमुद्रासमाराध्याये 
धन्याचे त्रिपुराश्रीवशंकर्ये 
घर्मिण्चे ज्ञानमुद्रायँ 

धर्मवार्विन्ये ज्ञानगम्याये 980 
लोकातीताये 9850 ज्ञानज्ञेयस्वरूापिण्ये 
गुणातीताये योनिमुद्राये 
सकोर्ताताये तरि्चण्डउञ 
शमात्मिक्राये त्रिगुणाये 

बन्धूककुसुम प्रख्याय अम्बाये 

बालावचें त्रिकोणगाये 
लीलाविनोदिन्ये अनघाये 

सुमङ्गल्ये अडत चारित्राये 
सुखकखे वाञ्छितार्थप्रदायिन्ये 
सुवेषाड्यायै अभ्यासातिशयज्ञातायै 
सुवासिन्ये 970 षडध्वातीत रूपिण्ये 
सुवासिन्यचेनप्रीताये अव्याजकरुणामूर्तेये 
आशोभनायै अज्ञानध्वान्तदीपिकायै 


अष्टोत्तरशतनामावालिः । ९८३ 


ओं आत्रालगोपत्रिदिताये न० ओं श्रीमत्रिपुरसुन्दर्ये नमः आं 
सर्वानुलद्वःचशासनाये श्रीशिवाये 
श्रीचक्रराजनिलयायै शिवशक्त्येक्यरूपिण्ये 999” 
ओं ललिताम्विकाये नमः ओं ॥ 


ह. _ हच, क भा 
॥ श्रीललितासहन्रनामाचलिः संपूणो ॥ 


॥ आश्रयाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥ 


—o tec 
ओं ऐं हीं श्री 


ओं परमानन्दलहये नमः- ओं 
परचैतन्यदीपिकाये नमः 
स्वयप्रकाशकिरणाये नमः 
नित्यवेभवशालिन्ये नमः 
विझुद्धकेवलाखण्डसत्यकालात्मरूपेण्ये नमः 
आदिमध्यान्तरहिताये नमः 
महामायाविलासिन्ये नमः 





१८४ 


अष्टोत्तरशतनामावलिः 


पारेच्छेच्ये 
कुक 


आ शुणत्रयपरिच्छेत्र्ये नमः ओं 


सवेतत्वप्रकाञिन्ये नमः. 

स्रीपुंसभावरसिकाये नमः 10 
जगत्सगोदिलम्पटाये नमः 
अशेषनामरूपाडिभेदच्छेद्रविप्रभायै नमः 
अनादिवासनारूपाये नमः 

चासनोद्यत्प्रपाश्विकाये नमः 

प्रपञ्चोपशमप्रोढाये नमः 

चराचरजगन्मय्यै नमः 

समस्तजगदाधाराये नमः 

सर्वेसंजीवनोत्सुकायै नमः 
भक्तचेत्तोमयानन्तस्वार्थवैभवाविश्रमायै नमः 
सर्वाकर्षणबश्यादिसबैकमेघुरंघरायै नमः 20 
विज्ञानपरमानन्द्विद्यायै नमः 

संतानसिद्धिदायै नमः 
आयुरारोग्यसोभाग्यबळश्रीकीर्तिभाग्यदायै नमः 
धनधान्यमणीवस्जभूषालेपनमाल्यदायै नमः 
गृहआममहाराज्यसाम्राज्यसुखदायिन्यै नमः 
सप्ताङ्गञ्चक्तिसं पूणेसावेभौमफळम्रदायै नमः 
ब्रह्मविष्णुशिवेन्द्रादिपदावि श्राणनक्षमाये नमः 
भुक्तिमुक्तिमह्म भक्तिविरक्त्यद्वेतदायिन्ये नमः 


अश्रोत्तरशतनामाबांछः । १८५ | 


ओं निम्रहानुम्रहाध्यक्षाये नमः ओं 
ज्ञाननिद्ठैतदायिन्यै नमः 30 
परकायप्रवेज्ञादियोगासिद्धिप्रदायिन्ये नमः 
शिष्टसंजीवनप्रोढाये नमः 
दुष्टसंहारसिद्धिदाये नमः 
लीलाविनिर्मितानेककोटित्रह्माण्डमण्डलाये नमः 
एकस्ये नमः 
अनेकार्मिकाये नमः 
नानारूपिण्ये नमः 
अघाङ्गनेश्वयै नमः के म 
शिवशक्तिमय्ये नमः | 
नित्यश््ङ्गारेकरसम्रियायै नमः 40 
तुष्टाये नमः 
पुष्टाये नमः 
अपरिच्छिन्ञाये नमः 
नित्ययोवनमोहिन्यै नमः 
समस्तदेबतारूपायै नमः 
सवेदेवाधिदेवताये नमः 
देवर्षिपिठ्सिद्धादियो गिनीभैरवात्मिकाये नमः 
निधिसिद्धिमणीसुद्राये नमः 
शस्त्रास्त्रायुघभासुरायै नमः 





९८६ अष्टोत्तरशतनामावलिः । 


। 


ओ छत्रचामरवादित्रपताकाव्यजनाञ्चिताये नमः औं 
ह्स्त्यश्वरथपादातामात्यसेनासुसेवित्ायै नमः 
पुरोहितकुलाचार्यगुराशिष्यादिसेवितायै नमः 
सुधास सुद्रमध्योयत्सुरदरमनिवासिन्यै नमः 
मणिद्वीपान्तरग्रोद्यत्कदम्बवनवासिन्ये नमः 
चिन्तासणिगृहान्तस्थायै नमः 
मणिमण्टपमध्यगाये नमः 
रत्रसिंहासनप्रोधच्छिवमञ्राविशायिन्ये नमः 
सदाशिवमहालिङ्गमूलसंघट्टयोनिकायै नमः 
अन्योन्यालिङ्गसंघर्षकण्डूसंश्रुरधमानसायै नमः 
कळोद्यद्रिन्टुकाळिन्यातुयेनादपरम्परायें नमः 
नादान्तानन्द्‌संदोहस्वयंव्यक्तवचोऽम्ृताये नमः 
कामराजमहातन्त्ररहस्याचारदक्षिणाये नमः 
मकारपञ्चकोड्भतप्रोढान्तोह्लाससुन्दर्े नमः 
श्रीचक्रराजनिळयाये नमः 
श्रीबिद्यामन्त्रविग्रहाये नमः 
अखण्डसब्चिदानन्दञ्चिवशत्तयेक्यरूपिण्ये नमः 
त्रिपुरायै नमः 
-त्रिपुरेशान्ये नमः 
महात्रिषुरसुन्दर्ये नमः 
त्रिपुरावासरसिकाये नमः 


70 


ह 


अग्रोत्तरशतनामावलिः । २८७ 


बुल 


ओं त्रिपुराश्रीस्वरूपिण्ये नमः ओं 
महापदवनान्तस्थाये नमः 
ऋ्मत्रिपुरमालिन्ये नमः 
महात्रिपुरसिद्धाम्बाये नमः 
श्रीमहात्रिपुराम्विकायै नम 
नवचक्रक्रमादेव्यै नमः 
महात्रिपुरभैरव्यै नमः 
श्रीमात्रे नमः 
ळालिताये नमः 
बालाये नमः | 80 
राजराजेश्वर्य नमः 
शिवाये नमः 
उत्पत्तिस्थितिसंहारक्रमचक्रनिवासिन्ये नमः 
अर्धमेवात्मचक्रस्थाये नमः 
सवेलोकमहेखर्ये नमः 
चल्मीकपुरमध्यस्थायै नमः 
जस्बूवननिवासिन्ये नमः 
'अरुणाचलश्डङ्गस्थायै नम; 
'च्याघ्ाळयानिवासिन्ये नमः 
श्रीकाळहस्तिनिळयाये नमः 90 
काशीपुरनिवासिन्ये नमः 





“ ३१८७६ 


अप्रोत्तररतना मात्र लि; 


बाबर हु ज i क 
ओं श्रीमत्केलासनिलयाये नमः ओं 


द्वादशान्तमहेधर्ये नमः 
श्रीपोडशान्तमध्वस्थाये नमः 
सवेवेदान्तलक्षिताये नमः 
रुतिस्म्रतिपुराणेतिहासागमकलळेश्वै ननः 
मूतभौतिकतन्मात्रदेवताप्राणहन्मय्ये नमः 
जीवेश्ररत्रह्मरूपायै नमः 

श्रीगुणाल्याये नमः 

गुणात्मिकाये नमः 100 
अवस्थात्रयनिमुक्ताये नमः 

वाग्रमोमामहीमय्यै नमः 
गायत्रीभुवनेशानी दुगो काब्व्यादि रूपिण्ये नमः 
मत्स्यकूमंवराहादिनानारूपविलासिन्ये नमः 
महायोगीश्वराराध्यायै नमः 

महावीरवरप्रदायै नमः 

सिद्धेश्ररकुलाराध्याये नमः 

श्रीम्चरणवेभवाये नमः आं ॥ 


॥ इति श्रीदेवीवैभवाश्चर्याष्टोत्तरशतनामावालिः ॥ 


वय 
वनकाल 


॥ श्रीलितात्रिशतीनामावलिः ॥ 


— 


अतिमधुरचापहूस्तामपरिमितामोद बाणसोभाग्याम्‌ । 
अरूणामतिशयकरुणामभिनवकुळसुन्द्री अन्दे ।।. 


औओं-एँ-हाँ-श्री 


४ ककाररूपाये नमः आं 
कल्याण्ये 
कल्याणगुणशालिन्ये 
कल्याणशैलनिलयायै 
कमनीयाये 
कलावल्य 
कमलाक्त्ये 
कल्मषन्नये 
करुणामृतसागराये 
कदम्वकाननावासाये 10 
कद्म्बकुसुमाप्रियाये 
कन्दर्पविद्याये 

कन्द पेजनकापाङ्गवीक्षणायै 
11 


हि 





४ कपूरवीटीसोरभ्यकल्लोलित- | 


_कङ्ुप्रराये नमः आ 
कलिदोषहराये 
कञ्जलोचनाय 
कम्रविग्रहाये 
कमो दिसाक्षिण्ये 
कारायित्र्ये 
कमेफलप्रदायै 20 
एकाररूपाये 
एकाक्षयै 
एकानेकाक्षराङ्यै 
एतत्तदि यनिदेइयाये 
एकानन्दचिदाकयै 


१९० 


४ एवामिख्यागमात्रोध्याये नमः 
एकभक्तिमदर्चितायै [ओं 
एका्रचित्तनिध्योताये 
एषणाराद्िताइतायै 
पएलासुगन्धिचिकुराये 30 
एन:कूटविनाशिन्ये 
शकभागाये 
एकरसाये 
एके श्वये प्रदायिन्यै 
एकातपत्रसान्राज्यप्रदाये 
एकान्तपूजिताये 
एधमानप्रभाये 
एजदनेकजगदी श्वे 
एकवीरादिसंसेव्याये 
एकप्रामवशालिन्यै 40 
डेकाररूपाये 
उ 
इेप्सिताथंप्रदायिन्ये 
इेदागित्यविनिदइ्यायै 
डश्वरत्वविधायिन्यै 
ङेशानादित्रझमय्ये 


लडितात्रिशतीनाम!वलि! । 


> 


शक 


४ इशत्वाद्यष्टासाद्विदाये नमः 


इक्षित्र्य [ओं 
ईक्षणस्तृष्टाण्डकाल्ये 
इेश्वरवलभाये 59 
इंडिताये 
इश्वरारधोङ्गशरीराये 
डेशाधिदेवताये 
इंश्वरप्ररणकर्ये 
इंशताण्डवसाक्षिण्ये 
इेश्वरोत्सज्वनिलयाये 
इंतिबाधाविनाशिन्ये 
इंहाविरहिताये 

इंडाशतक्त्ये 
इंषत्स्मिताननाये 60 
लकाररूपाये 

छलितायै 

ळक्मी वाणीनिषेविताये 
लाकिन्ये 

ललनारूपाये 
लसहाडिमपाटलाये 
ळलान्तिकालसत्फालायै 


ललितात्रिशतीनामात्रलिः । 


> ललाटंनयनार्चिताये न० 


लक्षणोज्ज्ब लदिव्याङ्ग-यै 
लक्षकोसख्यण्डनायिकाये 70 
लक्ष्या थोये 

लक्षणागम्याये 
ल्धकामाये 

लतातनवे 
ललामराजदलिकाये 
लम्बिमुक्तालताखिताये 
लम्बोदरप्रसुवे 

लभ्याये 

लज्ञजाढ्याये s 
लयवार्जिताये 80 
हींकाररूपाये 
हींकारनिलयाये 
हींपदप्रियाये 
ह्वीकारचीजाये 
हीकारमन्त्रायै 
हींकारलक्षणाये 
ह्ींकारजपसुप्रीताये 
हींमत्ये 


४ हींविभूषणाये नमः ओं 
हींशीलाये 
हींपदाराध्याये 
हींग भाये 
हींपदाभिधाये 
हींकारतराच्यायै 
हींकारपूज्याये 
हींकारपीठिकायै 
हींकारवे याये 
हींकारचिन्त्याये 
हं 


१९१ 


30 


हींशरीरिण्ये 100 


हकाररूपाये 
हल'ृत्पूजिताये 
हरिणेक्षणाये 
हरप्रियाये 
हराराध्याये 
हरित्रह्मेन्द्रवान्दिताये 
हयारूढासेवितांघ्रयै 
हयमेधसमर्चिताये 
हयेक्षवाह्नाये 








१९२ ललितात्रिज्ञततीनामावलिः । 


क क 1 क प न्या, ञं क 
४ दंसवाहनाये नमः ओं 110 ४ सवेसाक्षिण्यं नमः ओं 





हतदानवाये सर्वात्मिकाये 
हृत्यादिपापशमन्ये सवेसौख्यदात्यै 
क. ॥ "०५ (५ वेता ध्य ग ल." आण भये 
हरिदश्वादिसेविताये सवेविमोहिन्य 
क १ न 
हस्तिकुम्मोत्तङ्गकुचाये सर्वोधाराये 
हस्तिकृत्तिप्रियाङ्गनाये सवेगताये 
ह, हरिद्राकुङ्कमादिग्धायै आच री mf ज 
1 र द्राकुह्टलमा द्‌ ग्धार सवोवरुणवाजताय 
५ म हाची च वीरूणाये 
हयेश्वाद्यमरार्चिताये सवोरू 
हरिकेशसख्ये सवेमात्रे 
हादिविदाये सकेभूषणभूषिताये 140 
हालामदालसाये 120 ककाराथाये 
सकाररूपाये कालहन्त्र्यै 
सचेज्ञायै कामेडये 
सर्वेश्यै कामिवाथेदायै 
सर्वेमडुळाये कामसंजीविन्ये 
सवेकच्यैं 
नर कल्यायै 
सवेभत्र्येँ क क कठिनस्तनमण्डलाये 
तवेभ5 
सवेदर्ज्ये ह... = आळू 
य करभोरते 
सनातन्यै फलानाथमुख्ये 
सबोनवद्यायै कचजिताम्बुदायै 150 
सर्वाङ्गसुन्द्यै 130 कटाक्षस्यन्दिकरुणाये 


लालितात्रिज्ञत्तीना माकलि? । १९३ 


कपालिप्राणनायिकाये नमः 
कारुण्यविग्रहाये [ओं 
कान्ताये 
कान्तिधूतजपावल्यै 
कळालापाये 

कम्बुकण्छ्ये 
करनिर्जितपद्धवाये 

कल्प वह्लीस मझुजाये 
कस्तूरीतिळकाब्बितायं 160 
हकाराथायें 

हंसगद्ये 
हाटकाभरणोज्ज्वलाये 
हारहारिकुचाभोगाये 
हाकिन्ये 

हल्यवार्जताये 

हे रित्पतिसमाराध्याये 
हूठात्कारहतासुराये 
हषेप्रदाये 

हवि भोक्त्र्ये 170 
हादेसंतमसापहायै 
हल्ली सलास्यसंतुष्टाये 


४9 हसमन्त्रार्थरूपिण्ये नम्रः 


हानोपादाननिमुक्तायै [ओं 
हर्षिण्ये 
हरिसोदयैं 
हाहाहूहूमुखस्तुत्याये 
ह्यनिवृद्धिविवार्जिताये 
हय्यंगवीनहदयाये 
हरिगोपारुणांजुकायै 180 
लकाराख्याये 
ल्तापूज्याये 
लयस्थित्युद्धवेश्रये 
लास्यदशेनसंतुष्टाये 
लाभालाभविवर्जितायै 
लङ्कथेतराज्ञाये 
लावण्यशालिन्ये 
लघुसिद्धिदाये 
लाक्षारससवर्णाभाये 
लक्मणाम्रजपूजिताये 190 
लभ्येतरायें 
रूच्धभक्तिसुळभायै 


लाङ्गलायुधायें 


| 
| 





१९४ 


४ छन्नचामरहस्तश्रीञ्चारदा- 
-_परिवीजिताये : न० 

लज्जापदसमाराध्याये 
लम्पटाये 
लकुळश्वर्य 
लब्धमानायें 
लव्धरसाये 
लब्घसंपत्समुन्नयै 200 
हीकारिण्ये 
हींकाराद्याये 
द्दीमध्याये 
हींशिखामणय 
हींकारकुण्डाप्रिशिखाये 
ह्वींकारशशिचन्द्रिकाये 
हींकारभास्कररुच्ये 
हींकाराम्भोदचर्ख़लाये 
हींकारकन्दाङ्कुरिकाये 
हींकारेकपरायणाये 210 
हींकारदीर्थिकाहुस्ये 
हींकारोद्यानकेकिन्ये 
हींकारारण्यह्रिण्ये 


ललितात्रिशतीनामावलिः । 


४ हीकारावालचडजें नमः ओं 


हीकारपञ्जरशुक्चं 
हींकाराङ्गणदीपिचायै 
हींकारकन्दरासिंद्य 
हींकारम्भाज श्चाङ्गिकाये 
हींकारसुमनो मान्न्ये 
ह्टींकारतरुमञ्जये 220 
सकाराख्याये 
समरसाये 
सकलागमसंस्तुवायै 
सवेवेदान्ततात्पयंनप्यै 
सदसदाश्रयाये 
सकलायें 

सचिदानन्दाये 

साध्याये 

सद्वतिदायिन्ये 
सनकादिसुनिध्ययाये 230 
सदाशिवकुद्धम्बिन्ये 
सकलाघिष्ठानरूपाये 
सत्यरूपायै 

समाऊत्ये 


लालितात्रिशतीनामावलिः । ९९५ 


% खवप्रपञ्चनिमाञ्ये नमः ओं 


समानाधिकत्रर्जितायै 
सर्वात्तङ्गाये 
मङ्गहीनाये 
सगुणाये 
सकलेष्टदाये 240 
'ककारिण्ये 
कू. च्ल 

काञ्यलोलाये 

चा ८ क 
कामेश्वरमनोहराये 
कामेश्चरप्राणनाङ्चे 

कळ... "चोळ | निल 
ऋकामशोत्सद्भवासिन्ये 
कामेश्चरालिङ्गिताङ्गयै 
कामेश्चरसुखप्रदाये 
कामेश्वरप्रणयिन्ये 
कामेश्वराविल्यासिन्ये 
कामेश्वरतपःसिद्धयै 250 
कामेश्वर मनःप्रियाये 
कामेश्वरम्राणनाथायै 
कामेखरविमोहिन्यै 
कामेश्वरत्रह्मविद्यायै 
कामेश्वरगृहे श्वय 


४ कामेश्वराहादकर्ये नमः आ 
कामेश्वर महेश्व ये 
कामेश्वर्यै 
कामकोटिनिळयाये 
काङ्गितार्थदाये २60 
लकारिण्ये 
लब्धरूपाये 
छव्घधिये . 
लब्धवाज्छिताये 
लब्धपापमनोदूराये 
लब्धाहंकारदुगेमाये 
लब्धशक्तये 
लब्धदेहाये 
लब्धेश्वयेसमुन्नत्ये 
लब्धवृद्धये 270 
लब्घलीलाये 
लब्धयोवनशालिन्ये 
लब्घातिशयसबांङ्गसौन्द- 
--योये 
लब्धविश्रमाये 


लब्धरागाये 
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१९६ 


४ लब्धपल्ये नमः ओं 
लढब्धनानागमास्थिल्ये 
लब्धभोगाये 

लब्धसुखाये 
लब्धहघोभिपूरितायै 2380 
हींकारमूतये 
हींकारसोधश्रङ्गकपोतिकायै 
हीकारदुर्धाडिधसुधाये 
हींकारकमलेन्दिरायै 
हींकारमणिदीपार्चिषे 
हींकारतरुशारिकाये 
हींकारपेटकमणये 
हींकारादशोबिम्बिताये 
हींकारकोशासिलतायै 


ललितातज्िशतीनामावलिः । 


४ हीकारास्थाननतेक््ये न० 


हीँकारजुक्तिकामुक्ता म गये 
हवींकारत्राधिताये 
हींकारमयसोवणस्तम्भ- 
— विद्रुम पुत्रिकायै 
हींकारवे दोप निषदे 
हीकाराष्वरदक्षिणाये 
हींकारनन्दनाराम नव- 
---कल्पकवलय 


` ह्वींकारहिमवद्रङ्गायै 


हीँकाराणेवकोस्तुभारे 
हींकारमन्त्रसवेस्वाये 
ह्वींका रपरसौख्यदाये 

नमः ओं 300 


४ श्रीमद्राजराजेश्वरयै नमः ओं ॥ 


॥ श्रीललितात्रिचतीनामावलिः संपूणी ॥ 


॥ श्रीसूक्तम्‌ ॥ 


आच फा 


दिरण्यवणा हरिणी सुवणरजतस्रजाम्‌ । चन्द्रा हिरण्मयीं 
लक्ष्मीं जातवेदो म आवह्‌ ॥ १॥ तां म आवह जातवेदो 
लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ 
॥ २ ॥ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम्‌ । श्रियं देवी- 
सुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम्‌ ॥ ३॥ कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारा- 
मात्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ । पद्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहो- 
पह्वये श्रियम्‌ ॥ ४ ॥ चन्द्रां प्रभासां यसा ज्वलन्तीं श्रियं 
लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्येऽळक्मीर्मे 
नञ्यतां त्वां ब्रृणे ॥ ५ ॥ 

आदित्यवर्णे ` तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव व्रृक्षोऽथ 
चिल्वः । तस्य फलानि तपसा नुदन्लु मायान्तरायाश्च बाह्या 
अलक्ष्मीः ॥ ६ ॥ उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह्‌ । 
प्रादुभूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्‌ कीर्तिम्ाद्धिं ददातु मे ॥ ७ ॥ 
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्मीं नाशयाम्यहम्‌ । अभूतिमसमद्धिं 
च सवबा निणुद मे ग्रहात्‌ ॥ ८ ॥ गन्धद्वारां दुराधषां, निदपुष्टा 
करीषिणीम्‌ । इश्वरी सवभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ ९॥ 
मनसः काममाकूतिं वाचस्सयमशीमहिः । पशूनां रूपमन्नस्य 
मायि श्रीः श्रयतां यशः ॥ १० ॥ 

12 








१९८ श्रीसूक्तम्‌ । 


कदेमेन प्रजाभूता मयि संभव कदम । श्रियं ्रासय मे 
कुळे मातरं पद्ममालिनीम्‌ । ११ ॥ आपः सजन्तु खिग्घानि 
चिक्लीत वस मे ग्रहे । नि च देवीं मातरं श्रिय त्रासय मे कुळे 
।। १२॥ आद्रा पुष्करिणीं पुष्टिं सुरणा देममालिनीम्‌ । सूया 
हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह | १३॥ आद्रा यः 
करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ । चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी 
जातवेदो म आवह ॥ १४ ॥ तां म आवह जातवेदो लक्ष्मी- 
मनपगामिनीम्‌ । यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं 
पुरुषानहम्‌ ॥ १५ ॥ 


यः झुचिः प्रयतो भूत्वा ज्ुहुयादाज्यमन्त्रहम्‌ । सूक्तं 

पञ्चदशचे च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ¦| पद्मानने पद्मङरू पद्माक्षी 
क संभ ` = ~ ~ २० च ब 

पद्मसंभवे । तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ ॥ 
अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने 1 धनं में जुषतां देवि 
सर्वकामांश्च देहि मे॥ पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायः 
ताक्षि । विश्वाप्रेये बिश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मायि संनिधत्स्व ॥ 
पुत्रपोत्रधनं धान्यं हस्यश्चादिगवेरथम्‌ । प्रजानां भवसी माता 
आयुष्मन्तं करोतु मे। धनमभप्रिधनं वायुधेनं सूर्यो धनं वसुः । 

मिन्द्रो तिवेरुणं क करे चैनतेय = का हुन ७५, सोमं क 
धनमिन्द्रो बृहर्स्पा घनमस्तु ते॥ वैनतेय सोमं पिब सोमं 
पिवतु वृत्रहा । सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोरि'नः ॥ 
न कोधो न च मात्सय न लोभो नाझुभा मतिः । भवन्ति कृत- 
पण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्‌ ॥ सरसिजानिलये सरोजहतस्ते 


दुगासूकम्‌ । १९९ 


धवलतरांशुकगन्धमाल्यशो मे । भगवाति हरिवह्लभे मनोज्े त्रिभ्रु- 
वनभू[तिकरि प्रसीद मह्यम्‌ ॥ विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माध्वी 
माधवाग्रियाम्‌ । छक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्खुतवछ्भाम्‌ ॥ 
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमह्दि । तन्नो लक्ष्मीः 
प्रचोदयात्‌ ॥ श्रीवचेखमायुष्यमारोग्यनायिधाच्छोभमानं मही- 
यत्ते । धान्यं धनं पञ्चुं बहुपुत्रलाभं शतसंवटसरं दीघेमायुः ॥ 
॥ इति श्रीसुक्तम्‌ ॥ 
or 


॥ दुर्गासूक्तम्‌ ॥ 


जातबेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः । स 
-न$ पषेद्‌ति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यम्मिः ॥ १ ॥. 
तामभिवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुझम्‌ । दुर्गा 
देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः॥ २॥ अञ्ने त्वं 
पारयानव्यो अस्मान्थस्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । पूश्च प्रथ्वी 
वहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय शंयोः ॥ ३ ॥। विश्वानिनो 
दुगेहा जातवेदस्सिन्धुं न नावा दुरितातिपर्षि । अग्ने आत्रिवन्म- 
नसा गृणानोऽस्माकं वोध्यविता तनूनाम्‌ ॥ ४ ॥ प्रतनाजितेँ 
सहमानसुममम्निX हुवेम परमाथ्सधस्थात्‌ । स नः पर्षदति- 
दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरिताद्यम्निः ।। ५ । 








२०० त्रिपुरोपनिषत्‌ । 


प्रत्नोषि कमी ज्यो अध्वरेषु सनाब्र होता नव्यश्च सश्सि । 
स्वाद्चाम्ने तनुवं पिप्रयम्बास्मभ्यं च सोभगमायजस्व ॥ गोंभिजु- 
ध्मयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णोरनसेचरेम । नाकस्य प्र्ठमामि- 
संबसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम ॥ 
00 


॥ इति दुगासूक्तम्‌ ॥ 


— डर: 


॥ त्रिपुरोपनिषत्‌ ॥ 





ॐ वाडगे मनासि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठित- 
माविरावीर्म एधि वेदस्य म आणीस्थः शश्रृतं मे मा प्रहासीरनेना- 
घीतेनाह्दोरात्रान्त्सदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 

तन्मामवल्ु । तद्वक्तारमवतु । अवलु माम्‌ । अबु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ ।। 3३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥| | 

30 तिस्नः पुरख्िपथा विश्वचर्षणी अत्राकथा अक्षरा 
संनिविष्टा । अधघिष्ठायेनामजरा पुराणी महत्तरा महिमा 
देवतानाम्‌ ॥ १ ॥ नवयोनीरनैब चक्राणि दीधिरे नवैव योगा 
नव योगिनीश्च । नवानां चक्रे अधिनाथाः स्योना नव मुद्रा नव 
भद्रा महीनाम्‌ ॥ २॥ एका सा आसीत्प्रथमा सा नवासीदासोः 
नविंशदासोनत्रिंशत्‌। चत्वारिशदथ तिस्रः समिधा उशतीरिव 


ज बर 
—— 


त्रिपुरो पनिषत्‌ । २०१ 


मातरो मा विशन्लु ॥ ३ ॥ ऊर्ध्वेञ्वळज्ञ्वलनञ्योतिरमे तमो 
बे तिरश्चीनमजरं तद्रजोऽभूत्‌ । आनन्दनं मोदनं ज्योतिरिन्दो- 
रता उ वे मण्डला म ण्डयन्ति || ४ ॥ तिस्रश्च रेखाः 
सदनानि भूमस्तिविष्टपास्रिगुणास्रिप्रकाशाः । एतत्पुरं पूरकं पूर- 
काणामत्र प्रथते मदनो- मदन्या ॥ ५ ॥ मदन्तिका मानिनी | 
मङ्गला च सुभगा च सा सुन्दरी शुद्धमत्ता* । लञ्जा सतिस्तुष्टि- 
रिष्टा च पुष्टा लक्षमीरुमा लालिता लाळपन्ती ॥ ६॥ इमां 
विज्ञाय सुधया मदन्ति परिस्रुता तपेयन्तः स्वपीठम्‌ । नाकस्य 
प्रे महतो वसन्ति परं धाम त्रैपुर चाविशन्ति ॥ ७ ॥ कामो 
योनिः कमला वञ््रपाणिगुहा हसा मातरिश्वाश्रमिन्द्रः । 
पुनगुहा सकला मायया च पुरूच्येषा विश्वमातादिबिद्या ॥ ८॥ 
षष्ठं सप्तममथ वह्िसारथिमस्या मूलत्रिकमादेशयन्तः । कथ्यं कार्वे 
कल्पक . काममीशं ठुट्टुवांसो अमृतत्वं भजन्त ॥ ९ ॥ त्रिवि- 
-ष्टप त्रिमुखं विश्वमातुनंब रेखाःस्वरमध्य तदोळ । बृहत्तिथीदेश 
पव्वादि नित्या सा षोडशी पुरमध्यं बिभर्ति ॥ १० ॥ ट्वा मण्डला 
द्वा स्तना बिस्बमेक॑ मुखं चाधस्त्राणि गुहा सदनानि । कामीं 
कलां काम्यरूपां विदित्वा नरो जायते कामरूपद्च काम्यः ॥११॥ 
परिखुतं झषमाद्यं पलं च भक्तानि योनीः सुपरिष्कृतानि । 
निवेदयन्देवताये महले स्वात्मीकृत्य सुकृती सिद्धिमेति ॥ १२ ॥ 
'सृण्येय सितया विश्वचषीणिः पाशेन, प्रतिबप्ना्यभीकान्‌ । 
इषुभिः पञ्चभिधेनुघा च विध्यत्यादिशक्तिररुणा विश्वज- 


| 





# सिद्िमत्तद्याथवणः पाडः । 





२०२ देव्युपानिषत्‌ । 


न्या ॥ ९३ ॥ भगः झक्तिभेगतान्काम इश उभा दातारात्रिह 
सौभगानाम्‌.। समग्रथानौ समसत्त्वौ समोतयोः समञक्तिरजरा 
विश्वयोनिः ॥ १४॥ परिस्रुता हविषा पावितेन प्र संकोचे 
गलिते बै मनस्तः । सवः सवेस्य जगतो विधाता धतो हर्ता 
विश्वरूपत्वमेति ॥ १५ ॥ इयं महोपनिपत्रिपुराया यमक्षरं परमे 
गीर्भिरीट्टे । एषर्येज्ुः परमेतञ्च सामेवायमथर्बेयमन्या च विद्योम्‌ 
॥ १६ ॥ एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥। 
३० वाडे मनसीति श्नान्तिः ॥ हरिः ओं तत्सत्‌ ॥ 
॥ इति त्रिपुरोपनिषत्‌ ॥ 


॥ देव्युपनिषत्‌ ॥ 
_ -*००५०--- 

३० भद्रै कर्णाभिः स्रणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षाभियेजत्राः । 
स्थिरेरङ्गस्तुष्टवांसस्तनूभिव्येशेम देवहितं यदायुः । स्वस्त न 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वास्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति . नस्ताक्ष्यो 
अरिष्टनामिः । स्वास्ति नो ब्रृहस्पतिदेधातु ॥ ३० ज्ञान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ 

हरिः ३» सर्वे वे देवा देवीमुपतस्थुः । कासि त्वं 
महादेवि ।।१॥ सात्रवीदहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रक्कतिपुरुषात्मकं 
जगच्छून्यं चाझून्यं च । अहमानन्दानानन्दाः । विज्ञानाविज्ञाने 


देव्यु पनिषत्‌ । ला 


अहम्‌ । त्रह्मा त्रह्मणी बेदितव्ये ! इत्याहाथवेणी श्रुतिः ॥ २॥ 
अददं पञ्चभूतान्य पञ्चभूतानि । अहमखिलं जगत्‌ । वेदो5इमवे- 
दोऽहम ¦ विद्याहमविद्याहम्‌। अजाहमनजाहम्‌ । अधश्चोऽंत्रं च 
तिर्यक्चाहम्‌ ॥ ३ ॥ अहं ` गद्रेभितेसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत 
विश्वदेवे: । अहं मित्रावरुणावुभा विभम्येहमिन्द्रामी अहमश्रि- 
नावुभो ॥ ४ ॥ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भग दधाम्यहम्‌ । 
विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि ॥ ५॥ अहं दधामिः 
द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये ३ ये यजमानाय सुन्वते । अहेः राष्ट्री 
सङ्गमनी वसूनामहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ ॥ ६ ॥ मम 
योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । य एवं वेद स देवीपदमाम्रोति॥ ७॥ 
ते देवा अत्रवन्‌ । नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः`॥ 
नमः प्रकरे भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ ८ ॥ तामम्नि- 
वर्णा तपसा ज्वलन्ती वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ । दुर्गां देवीं 
शरणम प्रपद्ये सुतरां नाशय ते तमः ॥ ९ ॥ देवीं वाचमज- 
नयन्त देत्रास्तां विश्वरूपाः पश्वो वदन्ति । सा नो मन्द्रेषमू्ज 
दुहाना धेनुवागस्मानुपसुष्टुतैतु ॥ १० ॥ कालरात्रि ब्रह्मस्तुतां 
वेष्ण्वी स्कन्दमातरम्‌ । सरखतीमादितिं दक्षदुहितर्‌ नमामः 
पावनां शिवाम्‌ ॥ ११ ॥। महालक्ष्मीश्च विदाहे सवेसिद्धिम् 
धीमहि ¡ तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ १२ ॥ अदितिह्येजानिष्ट दक्ष 
या दुदिता तव । तां देवा अन्वजायन्त भद्रा. अस्तबन्धवः 
॥ १३ ॥ कामो योनिः कामकला वञ्जपाणिगुहा . हसा मात- 
रिश्वाञ्चमिन्द्रः । पुनरुहा सकला मायया च पुरूच्येषा विश्व 


| 
| 
| 
| 





चछ 0२ “पना 


वयाला चहा यय जाता 


२०४ देव्युपनिषत्‌ । 


मातादिविद्योम ॥ १४ ॥ एघात्मशक्तिः । एषा विश्वमोहिनी 
पाशाइडृडाधनुवाणधरा । एषा श्रामहावय्या ॥ १५ ॥ य एव तरद 
स झोकं तरति ।१६॥ नमस्ते अस्तु भगच्ञति भवति मातरस्मा- 
न्पातु स्वेतः ॥ १७॥ सैषाष्टौ वसवः । सेपैकाद्‌ञ्च नद्राः । संघा 
द्वादञ्ञादित्याः । सैषा विश्वेदेवाः सोमपा असोमपाश्च । सेषा यातु- 
घाना अमुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः । सेषा सत्त्वरजस्त- 
मांसि सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः | सेषा ग्रहनक्षत्रज्योनीषि कछाका- 
छादिकाळंरूपिणी । तामहं प्रणोमि नित्यम ॥॥१८॥। तापापहारिणीं 
देवी झुक्तिसुक्तिप्रदाविनीम्‌ । अनन्तां विज्ञयां ज्युद्धां शरण्यां 
शिवदां शिवाम्‌॥ १९॥ वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमान्वितम्‌ । 
अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं स्वोर्थसाधकस्‌ ॥ २० ॥। एवमे- 
काक्षरं मन्त्र यतयः शुद्धचेतसः । ध्यायन्ति परमानन्दमया 
ज्ञानाम्बुराशयः ॥ २१ ॥ वाड्याया त्रहभूस्तस्मात्षष्ठ 
वक्त्रसमन्वितम्‌ । सूर्यो वामश्रोत्राबिन्डुसंयुक्तष्टात्ततीयकः 
॥ २२ ॥ नारायणेन संयुक्तो वायुश्चाधरयुक्ततः । विद्व 
नवाणेकोऽणुः स्यान्महदानन्ददायकः ॥ २३ ॥ ह्ृत्पुण्डरी- 
कमध्यस्थां प्रातःसूयंसमप्रभाम्‌ । पाङाङ्कशधरां सौम्यां वरदाभय- 
हस्तकास्‌ । त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भज्ञ ॥ २४ ॥ 
नमामि त्वामहं देवी महाभयविनाशिनीम्‌ । महादुर्गप्रशमनीं 
महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥ २५ ॥ यस्याः, स्वरूपं त्रह्मादयो न 
जानान्ति तस्मादुच्यतेऽज्ञेया । यस्या अन्तो न॒ विद्यते तस्माद्‌- 
च्यतेऽनन्ता । यस्या प्रहणं ` नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेऽलक्ष्या । 


देव्युपनिषत्‌ । २०५ 


यस्या जनन नोपलभ्यत तस्मादच्यतड्जा । एकेव सचेत्र अनेते 
तम्मादच्यत एका । एंकव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यत नक्ता ! अत 
एवाच्चतऽज्ञयानन्तालक्ष्याजेंका नेंकेति॥ २६ ॥ मन्त्राणा माट्का 
देवो झाच्दानां ज्ञानरूपिणी । ज्ञानानां चिन्मयातीता झून्याना 
शुन्यसाश्चिणी ॥ २७॥ यस्याः परतर नास्त सपा द्गो 
प्रकीतिता । [ दगात्संत्रायते यस्मादेवी दुर्गात कश्यतत । 
प्रप्य झारणं देवी दंदर्य दरितं हर॥] तां दुर्गा दुगमां 
देवी दराचारविधातिनीस । नमामि भवभीतोऽहं संसाराणत्रता 
रिणीम ।। २८ ॥ इदमश्वेश्ञीपं योऽधीते स पञ्चायवशीषजपफ- 
लमवाप्रोति । इदमथत्रैज्ञीपमज्ञात्वा योऽचाो स्थापयति शतलक्षं 
प्रजप्त्वापि सोऽर्चासिद्धिं न त्रिन्दाति ॥ २९ ॥ शतमष्टात्तर 
चास्याः परञ्चयीविधिः स्मरतः ॥ ३० ॥ दशवार पठेद्यस्तु सद्यः 
पापेः प्रमुच्यते । मद्दाद॒गाणि तरति महाद्‌व्याः प्रसादतः 
॥ ३१ ॥ सायमधीयानो दिबसक्कत पाप नाझयाते । प्रात- 
रघीयानो रात्रिक्गतं पापं नायाति । सायं प्रातः प्रयुञ्चानोऽ- 
पापो भबति । निञ्षीधे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिभे- 
वाति । नूननप्रतिमायां जप्त्वा देवतासांनिध्यं भवति । प्राणप्रति- 
छायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति । भोमाञ्चिन्यां महादवी- 
सेनिधो जप्स्वा महामृत्युं तरति । य एब वेदेत्युपानिषत्‌ ॥ ३२ ॥ 
३2 भद्रे कणाभिरिति शान्ति! ॥ हरिः ओं तत्सत ॥ 


॥ इति देव्युपनिषत्‌ ॥ 


ae यी 














।॥ भावनोपनिषत्‌ ॥ 


— ENC t= 


ओं भद्रं कर्णभिरिति शान्तिः ॥ 

हरिः ३० । आत्मानम खण्डमण्डलाकारमात्र्य सकळत्रह्मा- 
ण्डमण्डळं स्वप्रकाझां ध्यायेत्‌ । श्रीगुरुः स्वेकारणभूता शक्तिः 
॥ १॥ तेन नतरन्ध्ररूपो देहः ॥ २ ॥ नवचक्ररूपं श्री चक्रम्‌ 
॥ ३ ॥ वाराही पितुरूपा कुरुकुला बळिदेवता माता ॥। ४ ॥ 
पुरुषाथोः साराराः ॥। ५ ॥। देहो नंवरन्नह्वीपः ! ६ ॥ त्वगादि- 
सप्षधातुरोमसंयुक्तः ।। ७ ॥ संकल्पाः कल्पतरवस्तेजः कल्पको- 
द्यानम्‌ ॥ ८ ॥ रसनया भात्र्यमाना मधुराम्लतिक्तकडुकषाय - 
लवणरसाः षड़तवः ।। ९ ॥ ज्ञानमयं ज्ञेयं हविज्ञोता होता 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयानामभेदभावनं श्रीचक्रपूजनम्‌ ॥ १० ॥ नियतिः 
शशङ्गारादयो रसा आणिमादयः ॥ ११ ॥ कामक्रोधलोभमोह मद- 
मात्सयेपुण्यपापमया त्राह्मयादयष्ट राक्तयः॥ १२.॥ आधारनवकं 
मुद्राशक्तयः | १३ ॥ प्रथिऽ्यप्नेजोवाय्वाकाशश्रोत्रत्वक्चक्चुर्जिह्वा- 
घ्राणवाक्पाणिपादपायूपस्थानि मनोविकारः कामाकर्षिण्यादि- 
षोडश झाक्तयः । १४ ॥ बचनादानगमनविसर्गानन्दहानोपादा- 
नोपेक्षाल्यबुद्धयोऽनङ्गकुसुमादयष्टो ।। १५॥ अलम्बुसा कुहूर्विश्वोदरा 
वारणा हस्तिजिह्वा य्ञोबती पयस्विनी गान्धारी पूषा शङ्खिनी 


क जा 


क क टा 


भावनोपनिषत्‌ ! २०७ 


सरस्वतीडा पिङ्गला सुषुम्ना चेति चवुर्दश नाड्यः सतसंक्षी- 
भिण्यादिचतुदंश शक्तयः ॥ १६॥ प्राणापानञ्यानोदान- 
समाननागक्रूमेकृकरदेवदत्तथन ज्या दश वायतः सत्रेसिद्धि- 
प्रदादि्रहिदेशारदेवताः ॥ १७ ॥ एतद्वायुसंसगेकापातिभदेन 
रेचक: पाचकः शोषको दाहकः प्रावक इति प्राणमुख्यत्वेन 
पञ्चघा जठराम्निभेवाति ॥ १८ ॥ क्षारक उद्गारकः क्षोभको 
ज़म्भको मोहक इति नागप्राधान्येन पञ्चाविधास्ते मनुष्याणां 
देहा भक्ष्यभोज्यचोष्यलेह्यपेयात्मकपञ्चविधसन्न पाचयन्ति 
॥ १९॥ एता दश वह्िकलाः सर्वेज्ञाद्या अन्तदज्ञारदेवताः 
॥ २० ॥ शौीतोष्णसुखदुःखेच्छाः सत्त्व रजस्तमो वशिन्यादि- 
शक्तयोऽष्टो ॥ २१ ॥ इाव्दादितन्मात्राः पञ्च पुष्पबाणाः ।।२२॥ 
मन इश्नुधनुः ॥ २३ ॥ रागः पाशः ॥ २४ ॥ द्वेपोऽङ्कशः 
॥ २५ ॥ अव्यक्तमहदहङ्काराः कामेश्वरीवज््रश्वरीभगमालिन्योऽ-- 
न्तखिकोणगा देवताः ॥ २६ ॥। निरुपाथिकसंविदेब कामेश्वरः 
॥ २७ ॥ सदानन्दपूर्णः स्वात्मेव परदेवता ललिता ।: २८ ॥ 
लौहियमेतस्य सवेख्य विमशः ॥ २९ ॥ अनन्यचित्तत्वेन च 
सिद्धिः ॥ ३० ॥ भावनायाः क्रिया उपचारः ॥ ३१ ॥ अह 
` त्वमस्ति नास्ति कतेव्यमकरतव्यमुपासितठ्यमिति विकल्पानामा- 
त्मनि विलापनं होमः ॥ ३२ ॥ भावनाविषयाणामभेदभावना 
तर्पेणम्‌ ॥ ३३॥ पञ्चदशतिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकनम्‌ 
॥ ३४ ॥ एबं मुहूतेत्रितयं मुटूतेद्वितयं मुहूतेमात्रं वा भाव- 
नापरो जीवन्मुक्तो भवति स एब शिवयोगीति गद्यते ॥ ३५ । 





२०८ वह्वचोपनित्रन्‌ । 


कादिमतेनान्तश्चक्रभावनाः प्रतिपादिताः ॥ ३६ ॥ ग्र एवं वेद 
सोऽथवशिरोऽधीते ॥ ३७॥ इत्युपनिषत्‌ ॥। 
ओं भद्रं कर्णोभिरिति शान्तिः ॥। हरिः ओं तत्सत्‌ ॥ 
॥ इति भावनोपनिषत्‌ ॥ 


॥ बहुचोपनिषत्‌ F 


= =, क 
ओं वाड्ये मनसीति झान्तिः ।। 


हारिः ऊं | देवी ह्यकाग्र एवासीत्‌ । सेव जगदण्ड- 
मस्रूजत्‌ । कामकलेति विज्ञायते । शङ्गारकलेति विज्ञायते । तस्या 
एव ब्रह्मा अजीजनत. । विष्णुरजीजनत्‌ । रुद्रोऽजीजनत्‌ । सर्वे 
मरुद्गगा अजीजनन्‌ । गन्धर्वाप्सरसः किंनरा बादित्रवादिनः 
समन्तादजीजनन्‌ । भोग्यमजीजनत्‌ । सवेमजीजनत्‌ । सरव 
शाक्तमजीजनत्‌ । अण्डजं स्वेदजसुद्भिञ्ञं जरायुजं यत्िंचेतत्म्राणि 
स्थावरजङ्गमं मनुष्यमजीजनत्‌ । 

सेंषा परा शक्तिः । सेघा शांभवी विद्या कादिविद्येति 
बा हादिविद्येते वा सादिविद्येति वा । रहम्यमोमों 
वाचि प्रतिष्ठा । सेत्र पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य वहिरन्त- 
रवभासयन्ती देशकाळवस्त्वन्तरासङ्गान्महात्रिपुरसुन्दरी वे प्रत्यक 
चितिः । सेवात्मा ततोऽन्यदस्यमनात्मा । अत एपा ब्रह्मसं 


र दनी 


बह्नचोपनिषत्‌ | , २०९ 


वित्ति भावाभावकलावि निमुक्ता चिद्रिय्या5द्वितीयत्रह्मसंवित्ति:ः सञ्रि- 
दानन्दलह्री महात्रिपुरसुन्दरी वहिरिन्तरनुप्रविरच स्वयमेकेव 
विभाति । यदस्ति सन्मात्रम्‌ । यद्विभाति चिन्मात्रम्‌ । यत्मरिख- 
मानन्दं तदेतत्पूवोकारा महात्रिपरसुन्दरी । त्वं चाहं च सर्व 
विश्वं सवेदेवता । इतरत्सत्रं महात्रिपुरसुन्दरी । सत्यमेकं ललि- 
ताख्यं बस्तु तदद्वितीयमखण्डाथ परं त्रह्म । पञ्खरूपपरित्यागा- 
दवेरूपप्रहाणतः । अधिष्ठानं परं तत्त्वमेकं सच्छिष्यते महत्त ॥ 
इति । प्रज्ञानं ब्रह्मेति त्रा अहं ब्रह्मास्मीति वा भाष्यते । तत्त्व- 
मसीटेव संभाष्यते । अयमात्मा ब्रह्मेति वा ब्रह्मेवाहमस्मीति वा 
योऽहमस्मीति वा सोहमस्मीति वा योऽसो सोऽहमस्मीति वा या 
भाव्यते सैषा पोडञझी श्रीविद्या पञ्चदञ्ञाक्षरी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
वाळाम्बिकेति वगलेति बा मातङ्गीति स्वयंवरकल्याणीति भुवनेश्व- 
रीति चामुण्डेति चण्डेति वाराहीति तिरस्करिणीति राजमातङ्गीति 
वा शुकझ्यामलेति बा लघुञ्यामळेति वा अश्वारूडेति बा 
पत्यङ्गिरा धूमावती सावित्री गायत्री सरस्वती ब्रह्मानन्द्कलेति ! 
क. श अक्षरे परमे व्योमन्‌ । यस्मिन्देवा अघि विश्वे निषेदुः । 
यस्त वेद किस्चा करिष्यति । य इत्तद्विदुस्त इभे 
समासते ॥ इत्युपनिपत्‌॥ ओं वाञ्चे: मनमीति झान्तिः ॥ 


bes 


[रिः ओं तत्सत्‌ | 


५ 


॥ इति ब हुचो पनिषन्‌ ॥ 











देवी की मुद्रायें 


प्राणायाम एवं षडङ्गन्यास करने के बाद मुद्राएँ दिखलानी चाहिए । 
संक्षोभिणी, द्राविणी, औकर्षणी, वश्याञन्माद, महांकुशा, खेचरी, बीज एवं महा- 
योनि ये & मुद्रायें देवी की प्रिय मुद्रायें हैं। फिर श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी देवी का ध्यान 
करना चाहिए । | 
टिप्पणी--देवी की प्रिय संक्षोभ आदि & मुद्राओ के लक्षण इस प्रकार हैं । 
१. संक्षोभ मुद्रा-- 
मध्यमां मध्यमे कृत्वा कनिष्ठांगुष्ठरोधिते । 
तर्जन्यौ दण्डवत्‌ कृत्वा मध्यमोपर्यनामिके ॥ 
क्षोभाभिधान मुद्रेयं सर्वसंक्षोभकारिणी ॥। 
२. द्राविणी मुद्रा 
एतस्या एव मुद्राया मध्यमे सरले यदा। 
क्रियेते परमेशानि तदा विंद्रांविणी मता ।। 
3. आर्काषणी मुद्रा 
मध्यमातजेनीभ्यां तु कनिष्ठानामिके समे । 
अंकुशाकार खूपाभ्यां मध्यमे परमेश्वरि ॥ 
इयमाकषिणीमुद्रा त्रेलोक्याकर्षणे क्षमा ।। 
४. वश्य मुद्रा 
पुटाकारौ करौ कृत्वा तर्जेन्यावंकुशाकृती । 
परिवरत्यं त्रमेणेव मध्यमे तद्रधोगते । 
संयोज्य निविडा: सर्वा जंगुष्ठावग्रदेशतः ।। 
मुद्रेयं परमेशानि सर्वेवश्यकरी मता। 





श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । २१९ 


५. उन्माद मुद्रा-- 
सम्मुखो तु करी कृत्वा मध्यमामध्यमेनुजे । 
अनामिके तु सरले तडधस्तर्जेनीद्वयम्‌ ।॥। 
दण्डाकारौ ततोङ्गष्ठौ- मध्यमान स्वदेशगौ । 
मुद्रेषोन्मादिनी नाम क्लेदिनी सवैयोषिताम्‌ ।। 
६. महांकुशा मुद्रा-- | 
अस्यास्त्वनामिका युग्ममधः कृत्वांकुशाकृति । 
तर्जन्थावपि तेनेव क्रमेण विनियोजयेत्‌ ॥ 
इयं महांकुशा मुद्रा सर्वकामा्थे साधिनी ।। 
७. खेचरी सुद्रा-- | 
सव्यं दक्षिण हस्ते तु सव्यहस्ते तु दक्षिणम्‌ । 
बाहुकृत्वा महादेवि हस्तौ सम्परिवर्त्यं च ।। 
कनिष्ठानामिके देवि युक्ता तेस क्रमेण तु । 
तर्जनीभ्यां समाक्रान्ते सर्वोरध्व॑मपि मध्यमे ।। 
अंगुष्ठो तु महादेवि सरलावपि कारयेत । 
इयं सा खेचरी वाम मुद्रा सर्वोत्तमोत्तमा ।। 
८. बीजमुद्रा 
परिवत्यं करौ स्पष्टावद्ध॑चन्द्राकृती प्रिये। 
त्जेन्यंगुष्ठ युगलं गयुगपत्कारयेत्ततः ।। 
अधः-कनिष्ठावष्टब्धे मध्यमे विनियोजयेत्‌ । 
तथेव कुटिले योज्ये सर्वाधस्तादनामिके ।। 
बीज मुद्रयमुदिता सर्वसिद्विप्रदायिनी ।। 
€. महायो निमुद्रा 
मध्यमे कुटिले कृत्त्वा तर्जेन्युपरि संस्थिते । 
अनामिका मध्यगते तथेव हि कनिष्ठेके ॥। 
सर्वा एकत्र संयोज्या न रा : । 
एषा तु प्रथमा मुद्रा महायोन्याभिधा मता ॥ 





पाश मुद्रा 


अभय मुद्रा 





मुण्ड मुद्रा 


ग्रास मुद्रा 





अवगुण्ठनी मुद्रा मत्स्य मुद्रा 





सर्व-महाकुशा मुद्रा 


पहि मुद्रा 





शकट मुद्रा 


सम्मुखोन्मुख मुद्रा 


बाह दा त्रिखण्डा मुद्धा 





सम्मुखीकरणी मुद्रा 
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| ज्वालिनी (सप्त-जिह्ा) मुद्रा 


अधोमुखी मुद्रा 


यम-पाश मुद्रा 


[un मुद्रा 


मुष्टिक मुद्रा 





प्राण मुद्रा 





लेलिहा मुद्रा 


वितत मुद्रा 








हयग्रीव मुद्रा 








व्यान मुद्रा 


| थककफ नारा | हा | टु 
लक 


गुरुस्त्रोत्रम्‌ 
ज्ञानात्मानं परमात्मानं दानंध्यानं योगं ज्ञानम्‌ | 
जानभ्रपि सुन्दरिमातर्न गुरोरधक नगुरोशधिकम्‌ | १1) 
प्राणं देहं गेहं राज्यं भोगं मोक्षं भक्ति पुत्रम्‌ 
मन्ये मित्रं वित्तकलत्रं नगुरोरधिकं नगुरोरधिकम्‌। २ 
वानप्रस्थं यतिविधधर्म पारमहंस्यं भिक्षुक चरितम्‌ 
साधो सेवा बहुसुरभक्तिर्न गुरोरधिकम्‌ न गुरोरधिकम्‌ ३॥ 
विष्णो भक्तिः पूजन्‌ चरितं वैष्णावसेवा मातरि भक्ति 
विष्णोरिवपितृसेवनयोगो नगुरोरधिक नगुरोरधिकम्‌। ४॥ 
प्रत्याहारंचेन्द्रियजपताप्राणायामंन्यानिर्विधानम्‌ 
इटे पूजाजपतपमक्तिर्न गुरोरधिकं नगुरोरघिकम्‌ पी | | 
कालीदुर्गाकमलागुबनान्रिपुरामीमांबगलापूर्णा 
श्रीमातङ्गीधूमातारा एताविधात्रिमुवनस्तरा नगुरोरधिकमं नगुरोरघिकम्‌। ६।। 
मात्स्यंकौर्म ्रीवाराहं न्रहरिूपं वामनचरितम्‌ 

य 'अवतारादिकमन्यतू सर्वं नगुरोरधिकं नगुरोरधिकम्‌।।७॥ 
श्रीरघुनाथं शरीयदुनाथं आऔभृगुदेवं बोद्धंकल्किम्‌ 
अवतारानिति दशकमव्ये नगुरोरघिकं नगुरोरघिकम्‌। री। 
गुंगाकाशीकाञ्चीद्वारा मायायोध्यावना मधुरा 
यमुनारेबापरतरतीर्थ नगुरोरघिकं नगुरोरधिकम्‌।। €॥। 
गोकुल गमनम्‌ गोपुर रमणं श्रीवृन्दावनमघुपुर्‌ भरनम्‌ 
एतत्‌ सर्व सुन्दरिमातर्नगुरोरधिकं न्‌ गुरोरधिकम्‌॥। १०॥ 
तुलसीसेवा हरिहरभक्तिर्गङ्ञासागर संगमुमुक्तिमः 
किमपरमधिकंकुष्णोभक्तिरेततूसर्व सुन्दरिमार्तनगुरोधिकं नगुरोरधिकम्‌।। १ १॥। 
एतत्‌ स्तात्रं पठति चनित्यं मोक्षज्ञानी सोडय्यतिधन्यः 
ब्रह्माण्डान्तर्यदज्ञेयं सर्वं नगुरोरधिकं नगुरोरधिकम्‌।। १२॥। 
।इतिवृहत्माकमूहंस्यां संहितायां श्री शिवपर्वती सम्वादे श्रीगुरुस्त्रोत्रम्‌॥ 














श्री विद्या राज राजेश्वरी ललिताम्बा ट्रस्ट के संस्थापक 
कान्यकुब्ज पीठाधीश्वर श्री १०८ शीतलानन्द नाथ सरस्वती जी | 





माता राज राजेश्वरी मन्दिर 


मुद्रक : दि सेन्ट्रल प्रेस (प्रा. ) लि., फजलगंज, कानपुर 
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